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प्रकाशकीय 


आज हिन्दी का मानक रूप खड़ीबोली है। खड़ीबोली के स्वरूप ने ही हिन्दी 

की प्रतिठा की और हिन्दी को राष्ट्रभापा के पद पर आसीन होने की क्षमता 
दिन की। खड़ीबोली का मूल क्षेत्र हस्तिनापुर से दिल्‍ली तक के प्रदेश की भूमि 
है जिसे पहले कुरुप्रदेश कहा जाता था आज उसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, 
ल्‍ली तथा बुलन्दशहर जिले आते हैं। इन जिलों के दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश 
द जिभूमि ब्रजभाषा का क्षेत्र हो जाता है। बुलन्दशहर और खुर्जा ऐसी दो तहसील 
$ जहां की बोलियों में खड़ीबोली और ब्रजभाषा--दोनों बोलियों की सन्धिभाषा 
॥ प्रयोग होता है। इस दृष्टि से इन तहसीलों की बोली भाषा विज्ञान के अध्ययन 
| हैतू मुल्यवान्‌ सामग्री प्रस्तुत करती है 

. प्रस्तुत पुस्तक का विषय उक्त तहसीलों की बोलियों का भाषा विज्ञान के 
[धार पर संकालिक अध्ययन है। जिस क्षेत्रीय बोली का अध्ययन इस शोध 
थ में किया गया है, वह ब्रजभाषा और खड़ीबोली दोनों के स्वरूपों से आक्रान्त है 
। हर र इन दोनों बोलियों में हिन्दी साहित्य का अधिकांश भाग लिखा गया है अत 
_ नदी में बलन्दशहर और खुरजा तहसीलों की बोलियों का संकालिक अध्ययन 

स्तक का प्रकाशन ने केवल हिन्दी की भाषा-वैज्ञानिक समृद्धि है, अपितु हिन्दी- 

[छमय की एक अनिवार्य आवश्यकता की सर्वप्रथम पूर्ति है। 
. आशा है पुस्तक अपने क्षेत्र के पाठकों के लिए सर्वथा उपादेय होगी। 
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भूसिका 


प्रस्तुत शोव-प्रबन्ध में डाक्टर महावीर सरन जैन ने बुलन्दशहर एवं खूर्जा 
तहमीलों की बोलियों का संकालिक दृष्टिकोण से भाषाशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत 
किया है। डाक्टर जेन ने यह शोधप्रवन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० 
उप्राधि के लिए तैयार किया था। यह शोबप्रवन्ध मेरे निर्देशन में सम्पन्न हुआ था 
और मेरे अतिरिक्त इसके अन्य परीक्षक हिन्दी तथा भाषाविज्ञान के दो मूद्ध॑न्य एवं 
वोवृद्ध विद्वानू---डा० बाबूराम सक्सेना एवं डा० धीरेन्द्र वर्मा थे। तीनों परीक्षकों 
ने इस शोवशबन्ब की मृक्तकंठ से प्रशंसा की एवं सन्‌ १९६२ में इस शोध्रप्रवन्ध पर 
डाक्टर जैन को प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि प्राप्त हुई। 

इस शोधप्रबन्ध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--- 

१--इसमें ब्रजभाषा एवं खड़ीबोली के सक्रांकि्षेत्र का भाषा-सर्वेक्षण 
किया गया है। 

२--सर्वेक्षण से उपलब्ध सामग्री का अध्ययन डाक्टर जैन ने वर्णनात्मक 
पद्धति (डिस्क्रिप्टिव मेयड ) से किया है। 

३-+यह अध्ययन एकमात्र संकालिक (सिनक्रानिक) स्तर पर किया गया 
गया है। 

४--इस शोवप्रबन्ध के सम्पन्न करने में गठनात्मक पद्धति (स्ट्रक्चरल मेथड ) 
का भी पूर्ण सहारा लिया गया है। 

में निस्संकोच भाव से यह कह सकता हूं कि यह हिन्दी में लिखित प्रथम 
शोधप्रबन्ध है जिसमें अवुतातम भाषाशास्त्रीय पद्धति के अनूसार सामग्री का 
विश्लेषण किया गया है। डाक्टर जन ने इस शोब प्रबन्ध को प्रस्तुत कर जहां एक 
ओर हिन्दी भाषा के गौरव में अभिवृद्धि की है, वहां दूसरी ओर उन्होंने एक ऐसा 
सुन्दर आदर प्रस्तुत किया है जिसका हिन्दी की विभिन्न बोलियों के अनूसंधित्सु 
ही नहीं, अपितु आये-परिवार की अन्य भाषाओं के शोधकर्ता भी अनुगमन कर 
सकते हैं। यह अत्यत आवश्यक है कि हिन्दी की अन्य बोलियों का अध्ययन भी इस 
आदर्श पर यथासम्भव शीघ्र सम्पन्न किया जाय । 

साधारण प्रकाशक के लिए इस शोधप्रवन्ध का प्रकाशन भी एक कठिन कार्य 
था, क्योंकि यह अत्यधिक वैज्ञानिक एवं टेक्‍्नीकल है तथा इसमें अनेक प्रकार के 
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टाइपों एवं चिह्नों की आवश्यकता थी। इसके लिए मै हिल्‍्ददी सा य॑ सम्मेलन 
प्रयाग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री गोपालवन्द्रसिह, श्री विद्या भारकर 
श्री राम प्रताप जिपाठी, एवं श्री देवदत गास्त्री को पस्यवाद देश > कि उन्होंने 
इस झोवप्रबन्ध को अत्यंत तत्परता के साथ सम्मेलन से प्रकाशित करया। 
मुझे पूण आशा है कि इस झोवप्रवस्ध के प्रकाशन से भाषा के लत में कार्य. 
करनेवाले शोधकर्ताओं को विशेष प्रेरणा एवं दिया मिलंगी। हा 
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दशा में मुल अथवा व्यूस्पन्न प्रालिपदिक हो विभक्तिमय होता है । 
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(ग) आभार प्रदर्शन * 


मैं एम० ए० की परीक्षा देने के पश्चात्‌ तत्काल अपने शोध-प्रबन्ध बुलन्द 
शहर ओर खुरजा तहसीलों की बोलियो का संकालिक अध्ययन” (8ए४०१०7४४० 
5ए69ए ० 6 पर तांबॉटटाड. ठ फ्रैषांबगरत 8% 4897 बाप हिएएए० ८ आर) के 
लिए सामग्री एकत्र करने के कारये मे व्यरत हो गया था | इसका कारण यह था 
कि एम० ए० (उत्तराद्ध) में भाषा विज्ञान (?77008ए) ठथा भाषा शास्त्र 
(ए8फ ४7८8) जैसे विषयों की प्रतीयमान नीरस्ता एवं दृरूहता समाप्त हो चुबी 
थी तथा दाने: शरने: इसी ओर मेरी अभिरुचि बढ रही थी। इसको भाषा विज्ञान 
तथा संस्कृत पालि के मेरे गुरु डा० उदय नारायण तिवारी की प्रेरणाओ ने बल 
दिया और मैंने भाषा शास्त्र में ही कोई अभिनव ठथा मौलिक कार्य करने का 
निश्चय कर लिया। डा० तिवारी के निर्देश १२ मैने बुलन्द शहर तहसील की वृथ्य 
सामग्री को एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया। बाद मे, सौभाग्य से अपनी डी ० 
किल० थीसिस के लिये मुझे यही दिषय मिल गया । चूँकि मुझे यह कार्य आधुनिक- 
तम भाषा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार करना था, अठएव मेरे लिए यह आवश्यक 
था कि मैं इसके लिये लिग्विस्टिक सोसायटी आफ इन्डिया? द्वारा परिचाल्ति 
ग्री प्म कालीन भाषा दासत्रीय सन्नो' (8एशागःछण 8८:00 ० प/शहणंआांट8) 
में जावर अध्ययत्त करू। इत सन्नो में मुझे ऊपने देह के शृद्धन्य भाषा शास्च्ियों 
““डा० सुनोति कुमार चाटु््या, डा० बादूराम रुवरे ना, प्रो० मीनाक्षो सुन्दरम, 
डा० उदय नारायण तिवारी, डा० ए० एम० घाटगे, डा० पी० बी० पंडित तथा 
डा० अशोक क्लकर आदि से अध्ययन क्रने एवं सम्पर्क स्थापित करने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ। इस अध्ययन के परिणाम रवरूप मने अपनी सामग्री को 
संगठित एवं वस्बद्ध करना प्रारम्भ क्र दिया । हिन्दी मे ऐतिहासिक एवं तुलना- 
त्मक दृष्टिकोण से ठो पर्याप्त काये हुआ है, व्न्‍्तु जहाँ ठक मुझे ज्ञात है वर्णना- 
त्मक पद्धति पर, आधुनिक्दम भाषा शास्त्रीय सिद्धाःठो पर अवलग्दित, कोई भी 
परिष्कृत एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी तक नही लिखा गया है | ब्रजभाषा एवं खड़ी 
बोली के संक्रान्ति क्षेत्र की बोलियो का विष्रणात्मक ढ्ग से अध्ययन करने का 
मरा यह प्रथम प्रयाउ है। इसमे बुलन्द शहर और खुरजा तहसील की जीवसन्त 
बोलियों क्रा ध्वनिग्नामिक (ए॥07८030) ध्वनिग्राम-क्रम-गठनात्मक (शिाण्ा0- 


“* २० ++ 


30४2८) सन्बि (४०7०-०7०/४०म्ढाणां०) एवं पदग्रामिक ()/४०%)०४४ं०) 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है तथा इस अव्ययत को मेंत भाषाशास्त्र के अधुनातम 
विवरणात्मक पद्धति के अनुसार क्रिया है| समग्र सामग्री को इस पद्धति से विवे- 
चित क रने में मुझे अनेक कठिवाइयों का सामता करना पड़ा है। इसका एक 
कारण यह भी रहा है कि मेरे सामते इस प्रक्रार के विशेषण का कोई आदर्श ने 
था। यही कारण है कि इस काये को सम्पन्त करते में मुझे छग॒भग ढाई वर्षो 
तक अथक एवं अतवरत परिश्रम करना पढ़ा ।॥ 

मैं हिन्दी क्षेत्र में, भाषा शास्त्र के अव्ययन को प्रोत्साहन देते वाले--डा० 
धोरेन्द्र वर्मा, डा० बाबुराम' सक्पेना तथा डा० उदव नारायण तिवारी का अत्यधिक 
आमारी हूँ जिनके व्यक्तित्व, अध्यापन एवं कृतियों से इस अधिनिबंध को लिखने 
में मुझे प्रेरणा एवं सहायता मिली है। डा० उदय नारायण तिवारी मेरे शोघ- 
निर्देशक थे ओर उनके निर्देशन में हो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ। यह उनकी 
ही प्रेरणाओं, स्नेह तथा समायोजन का फल है कि मैं अधिक परिश्रम कर, अपने 
कार्य को निर्धारित अवधि में सम्यक्‌ रूप से पूर्ण कर सका हूँ। सामग्री को संगठित 
करने में मुझे जहाँ भी कोई कठिनाई हुई, उसके समाधान में डा० तिवारी ने 
मुझ अत्यधिक सहायता दी*॥ 

डा० ए० एम० घाटगे, डा० अशोक कुमार केलकर, डा० लक्ष्मन-मूलचन्द 
खूबचन्दानी तथा डा० जगदेत्र सिह चोधघरी ने इस शोय प्रबन्ध को एक बार आद्यो- 
पान्त पढ़कर मुझे अतेक सुझाव दिये, उनके कारण मैं उनका अत्यधिक आभारी हूँ। 

अन्त में, शोध सामग्री को एकत्र करने के लिये की गई अपनी यात्रा में मुझे 
जिन सूचकों द्वारा सामग्री प्राप्त हुई उन सबका भी मैं अत्यन्त आभारो हैं। 


जबलपुर विश्वविद्यालय --महावोर सरन जेत 
जबलपुर 


भूमिका 


०.१ अनुसन्धान का उहृब्य 

प्रस्तुत अनुसन्धान का उद्देश्य बुलन्दशहुर एवं खुरणा तहसील की बोलियों 
का संकालिक दृष्टिकोण से भाषाश्ञात्रीय अध्ययन प्रस्तुत करना है । 
०.२ आहलोच्य क्षेत्र 
०.२१ भाषाशास्त्रीय दृष्टि से 

भाषाशास्त्रीय दृष्टि से यह क्षेत्र खढ़ीबोली क्षेत्र (मेरठ जिला) तथा 
ब्रज भाषा-भाषी क्षेत्र (अलीगढ़ जिला) के मध्य स्थित है तथा इसी कारण यह 
पश्चिमी हिन्दी की दो प्रमुख बोलियों का संक्रान्तिलक्षेत्र ([फछ7थ॥४0४ 278७) 
है। यह खड़ीबोली एवं ब्रजभाषा की सीमाओ को निर्धारित करता है। सीमाओं 
को निर्धारित करने के कारण ही इस क्षेत्र मे संबाक' रेखाओं का समूह (8070०॥८ 
0६ [५(,2)0५५०५) घटित होता है । 

इस सक्रान्ति क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों के निम्नलिखित विचार है -- 


(१) डा० ग्रियसेन 
ब्रजभाषा का हिन्दुस्तानी में समाहार 


बुलन्द दहुर और बदायूं जिलों की बोली यों तो सामान्यरूप से साधु ब्रज- 
भाषा है, किन्तु दोनों ही क्षेत्रों मे यह ऊपरी दोआब ओर पश्चिमी रहेलखंड को 
हिन्दुस्तानी से भत्यधिक मिश्रित हो जाती है" * ' ** “''*' बुलन्द शहर की 
भाषाओ की सामान्य तालिका के अनुसार ६३९,००० जन पछारो एवं २,००० 
ब्रजमाषा भाषी है। वहाँ के अधिकारी इस बात का दावा करते है कि यहाँ 
९३९,००० भाषा भाषी ऐसी भाषा का प्रयोग करते है जो ब्रजभाषा से 


पृथक है # ४ ४» के ग | 


(लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, 
खण्ड 5£, भाग १) 


बस २्‌ नल 


(२) डा० धीरेन्द्र वर्मा 
:- »- - -बुलन्द शहर के उत्तरी भाग की बोली, खड़ीबोली क्षेत्र के अधिक 


निकट होने के कारण पड़ोस की इस बोली (खड़ीबोली) के रूपों से मिश्रित हे 
(ब्रजभाषा पृ० ३५) 
(३) डा० उदयनारायण तिवारी 
प्रधुरा अलीगढ़ तथा परिचिमी आगरे क्री ब्रजभाषा आदर्श है। अलीगढ़ 
के उत्तर मे बलन्द शहर है जहाँ की भाषा में खड़ीबोली का अत्यधिक सम्मिश्रण 
हो जाता है। (हिन्दी भाषा ' उद्गम और विकास---द्वितीय सस्करण, पृष्ठ 
२३८) 


०.२२ भौगोलिक दृष्टि से 
भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गंगा और यमुवा के दोआब में स्थित है जिसका 


नदियों के किनारों को छोड़कर शेष भाग प्राय' समतल है।' इस क्षेत्र के उत्तर 
मे जिला मेरठ, दक्षिण में अलीगढ़, उत्तर परदिचम में जिला बुलन्द शहर की 
प्िकद्धाबाद तहसील तथा पूर्व में जिला बुलन्द शहर की अनूप शहर तहसील 
है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ९३५ वर्गमील है जिसमें बुलन्द शहर तह॒नील का क्षेत्रफल 
४७६ ( ४४८ ग्रामीण तथा र८ शहरी तथा खुरजां तहसील का क्षेत्रफल ४५९ 
(४३१ ग्रामीण तथा र८ शहरी) वर्गमील है । 
०,२३ जनसंख्या, ग्राम तथा परगने 

इस क्षेत्र को जनसंख्या लगभग ८ लाख है जिसमें तहुसील बुलन्द शहर की 
जनसंख्या लगभग ४६०,००० तंथा खुरजा तहसील की जनसंख्या ३४०५,००० के 
लगभग है। इस क्षेत्र को लगभग ७५०,००० जनसंख्या ग्रामों मे तथा शेष शहरों 
में रहतो है | बुलन्द तहसील में ३८४ तथा खुरजा तहसील में ३५० गाँव है । 
बुलन्द तहसील मे चार--(१) स्थाना (२) अग्रोता (३) बरन, एवं (४) 
शिकारपुर तथा खुरजा तहसोल मे तीन--( १) खुरजा (२) पहासु, एवं (३) 
जेवर, परगतने हैं । 
०.३ प्रस्तुत प्रबंध की विशेषताएं 

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध किसी सोमित एवं सक्रान्ति क्षेत्र (क्या 7०४) 
की बोलियों का संकालिक पक्ष से किया गया अपने ढंग का प्रथम एवं सौछिक 
अध्ययन है। ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली के संक्रान्ति क्षेत्र पर अधुनातम भाषा 

१ जिला बुलन्दशहर--सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ १ 

२ सूचना विभाग, जिला बुलन्दशहर द्वारा प्राप्त सुचना के आधार पर । 


सन रे जल 


दास्त्रीय विवरणात्मक पद्धति से कोई भी कार्य न होने के कारण, यह प्रथम 
प्रयास है । 

मैने सम्पूर्ण क्षेत्र कों परगतानुसार सात केन्द्रों में बॉटकर, उन केद्धों की 
बोलियों का विवरणात्मक विश्केषण के साथ साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन भी 
प्रस्तुत किया है। हिन्दी में ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो अत्यंत 
महत्वपूर्ण एवं मोलिक काय॑ हुये है किन्तु हिन्दी को किसी भी बोली का हिन्दी 
माध्यम से आधुनिकतम भाषा द्ञास्त्रीय सिद्धान्तों पर अवलम्बित विवरणात्मक 
अथवा संकालिक दृष्टिकोण से कोई भी परिष्कृत एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ नही निकला 
: है। अंग्रेजी में भी अभी तक केवल हिन्दी की एक बोली “बांगरू' पर डा० जगदेव 
सिंह चौधरी ने डा० हेनरी हेनिग्सवाल्ड के तत्वावधान में पेन्सिलवानिया विश्व- 
विद्यालय में एक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है जिस पर उन्हें पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त हुई है | इस सम्बन्ध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की अन्य 
आयंभाषाओं में भी कोई बहुत कार्य नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में केवल दो 
शोब-प्रबन्ध ही उल्लेखनीय हैं तथा दोनों अंग्रेजी मे अमेरिका के विश्वविद्यालयों 
में पी-एच० डी० की डिग्री प्राप्त करने के लिये लिखे गये थे । इनमें डा० अशोक 
केलकर ने मराठो पर तथा डा० लक्ष्मन गमूलचन्द खूबचनदानी ने सिन्‍्षबी पर 
कार्य किया है तथा शोध प्रबन्ध लिखकर अमेरिका के विश्वविद्यालयों से 
पी-एच० डी० की उपाधियाँ प्राप्त को हैं। इस प्रकार जहाँ तक मुझे ज्ञात है, 
हिन्दों के माध्यम से संकालिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का यह मेरा प्रथम 
प्रयास है । 

अधुनातम भाषा शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार अपने क्षेत्र की बोलियों का 
गठन ज्ञात करता मेरा उद्देश्य रहा है। मेरे सामने तत्सम्बन्धी कोई आददों न 
होने के कारण, वर्ण्य॑ विषय की दुरूहता तो निविवाद रूप से जटिल हो गई है 
किन्तु इससे एक लाभ यह हुआ है कि शोध-प्रबन्ध में भाषा के गठनानुसार ढाँचा 
निर्धारित हो गया है, किसो परम्परागत या किसी भाषा के मॉडल' या आदश 
ग्रन्थ को पद्धति पर ही इन बोलियों के रूपों को (फिट! कर देने तक सीमित 
होकर नहीं रह गया। यही कारण है कि कदावित्‌ हिन्दी में यह पहला 
शोध प्रबन्ध है जिसमें कथ्य रूपों का विश्लेषण परम्परागत विवेचन से हटकर, 
आघधुनिकतम भाषा ज्यास्त्रोय सिद्धान्तो के आधार पर किया गया है तथा सामग्री 
का उसके गठन के संदर्भ में विवेचन किया गया है । 

भाषा-विवेचन की अधुनातम पद्धति पाणिनि को अपना आदझों मानती है । 
उसके अनुसार भाषा की सम्पूर्ण सामग्री को अति सक्षेप में विवेचित करने की 


आम 


आवश्यकता है। मैंने भी इसी आदर्श को अपनाते हुये अपनी शोध सामग्री को 
अति संक्षेप में ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
“०,४ शोध प्रबंध की सीमायें 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की सोमा बुलन्द शहर एवं खुरजा तहसीों को बोलियों 
की पदग्रामिक संरचना (/००ल्‍४॥०087८७ ८00४0 प०४०४) तक सीमित है | 

पदग्रामिक संरचता में पद अथवा पदग्रामों की कोटि (7"/]०) तथा उनका 
क्रम (075७7) बिलकुल निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त पदग्रामिक संरचना 
सदैव एक समाप्ति लिए हुए होती है । पदग्रामिक संरचना की एक अन्य विशेषता 
यह भी होती है कि उसके मध्य हम किसी अन्य रूप या तत्व का प्रवेश नहीं 
कर सकते हैं । 

पदग्रामिक संरचना की उपयुक्त विशेषतायं उसको वाक्य तथा वाक्यांश से 
पृथक कर देती है। वाक्य को हम किसी भी सीमा तक बढा सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त वाक्य के अन्तगंत छाब्दों का क्रम अत्यधिक निश्चित नहीं होता है । 
पदग्रामिक सं रचना में पदों का क्रम बिल्कुल निद्चित होता है किन्तु वाक्य में शब्दों 
का क्रम इतना निश्चित नहीं होता। क्रम की निष्चिता एवं अनिधष्चिता के 
आधार पर दोनों में अथ्थ सम्बन्धी अन्तर भी हो जाता है। पदग्रामिक संरचना 
का अपना कोई अथे नहीं होता है। एक पद्ग्रामिक संरचना में जो पद होते हैं, 
उन पदों का अर्थयोग ही पदग्रामिक सरचना का भी आअर्थ होता है। एक 
वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित नहीं होता है, इस कारण दाब्दों के क्रम भेद से 
वाक्‍्यों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है । इस प्रकार वाक्य का अर्थ उसकी 
इकाइयों का ही अथ नहीं होता, अपितु, अपना भी अर्थ होता है, किन्तु पदग्रामिक 
संरचना का अर्थ उसमें समाहित पदों के अर्थों का योग होता है । 

०,५ ध्वनिग्नामिक प्रतिलेखन सम्बन्धी नियम 

यों देवनागरी लिपि अन्य लिपियों से अपेक्षाकृत ध्वनिग्नामिक है किन्तु फिर 
भी तत्संबंधित कुछ नियमों का निर्देश आवद्यक है :--- 

१. /आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ / स्वर घ्वनिग्रामों के दूसरे प्रतीक 
क्रमशः / !, , ), ,, , , 9, / हैं। इस रूप में इनका प्रयोग व्यंजनों के 
साथ होता है। इनकी लेखन विधि क्रमश: इस प्रकार है :---- 

(क) व्यंजन पद्चात्‌ लेखन :--/, ।, ,),), / व्यंजनों के पश्चात्‌ 
मिलागरे जाते है तथा व्यंजन के पश्चात्‌ ही उच्चारण भो होता है। 

(ख ) व्यंजन पूर्व :--/ | व्यजन अथवा व्यंजन ग्रुच्छ पूर्व लिखा जाता 
किन्तु उच्चारण व्यंजन अथवा ग्रुज्छ के पद्चाव होता है। 


खनन प्‌ न 


(ग) व्यंजनों के ऊपर :-- 3 / व्यंजनों के ऊपर लिखे जाते है । 
उच्चारण व्यंजन पश्चात्‌ होता है। 

(घ) व्यंजनों के नीचे:--/ _, ,, / र / व्यंजन घ्वनिग्राम को छोड़कर' 

... अन्य समस्त व्यंजनों के नीचे लिखे जाते है । / र॒ | के साथ ये क्रमशः 
/ रु, रू, / रूप में लिखे जाते हैं । 

(२) /२₹/ के /, ,, ,| प्रतीक है। | / व्यंजनों के ऊपर लिखा जाता 
है किन्तु उच्चारण व्यंजन के पूर्व होता है। / | का प्रयोग व्यंजन के नीचे किया 
जाता है तथा उच्चारण व्यंजन पश्चात्‌ होता है। मृद्धेन्य व्यंजनों में व्यंजनों के 
'नीचे /| का प्रयोग होता है । 

(३) व्यंजनान्त व्युत्पादक पूर्वप्रत्यय (उपसर्ग) के व्यंजन से प्रारम्भ होने 
वाले किसी मूल प्रातिपदिक अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक में जुड़ने पर तथा व्यंजन 
से प्रारम्भ होने वाले व्युत्पादक परप्रत्यय के व्यंजनानत मूल प्रातिपदिक अथवा 
व्युत्पन्न प्रातिपदिक में जुड़ने पर, व्युत्पादक प्रत्यम तथा मूल प्रातिपदिक अथवा 
व्युत्पादक प्रत्यय तथा व्युत्पन्न प्रातिपदिक के मध्य अल्पविवृति का प्रवेश हो जाता 
है । यह एक सामान्य नियम है, अतः इसको ध्वनिग्रामिक प्रतिलेखन में नहीं लिखा 
गया है । 


१९, ध्वनिय्रामिक अध्ययन 


१,० यह पहले कहा जा चुका है कि हमारे अध्ययन की सीमाएँ पदग्रामिक 
संरचना (४०००॥०08८वां ००08फ7प्रटांत)) तक ही सीमित हैं। इसी कारण 
घनिग्रामिक प्रणाली (॥076फ%770 599467४) का अध्ययन करते समय हम 
पद्ग्रामिक संरचना की सीमा तक के ही ध्वनिग्नामों (?909०7८४) का विवेचन 
प्रस्तुत करगे, वाक्य घरातल (579907०४८!८ए८!) के खंडेतर ध्वनिग्राम 
(8745. 568फथगां 2]07०7८९७) हमारे विवेचन से इतर की वस्तु 
होंगे । 

१.०१ बुलन्द शहर एवं खुरजा तहसीर को बोलियों की ध्वनिग्नामिक 
प्रणाली में कोई अन्तर नहों है, क्‍योंकि इस क्षेत्र की समस्त बोलियों मे समान 
घ्वनिग्राम प्रयुक्त होते हैं। बोलीगत विभिन्नताओं का कारण ध्वतनिग्राम-क्रम- 
गठनात्मक प्रणाली (॥0702०४० $9ए80०४०) तथा पदग्रामिक प्रणाली 
( १(०००॥० ८८ 59४४). है, जिसका आगे अध्ययन किया 
जाग्रेगा । 

१.०२ अपने अध्ययन की सीमाओं के अनुसार इस क्षेत्र की ध्वनिग्रामिक 
प्रणाली में २९ व्यंजन, १० स्वर, १ अनुनासिकता (७७७४४७४४08) एवं 
१ विवृत्ति (]0०7४८०१०) है। इस प्रकार कुछ ४१ ध्वनिग्नामों का समूह प्राप्त 
है जिनमें ३९ (स्वर एवं व्यंजन) खंड ध्वनिग्राम ($68967४]| ?0०7४००776४) 
एवं २ (अनुनासिकता तथा विवृत्ति) खंडेतर ध्वनिग्नाम (5प०7०-ै ६६7६८ 
?॥०४9९776७) हैं । 

१.१ सर्वप्रथम हम खंड ध्वनिग्रामों का विवरण प्रस्तुत करंगे : 

१० स्वरों में ४ अग्रस्वर (77000: ५४०७८) ५ पश्चस्वर (826'४- 
५०७८५) तथा १ केन्द्रीय स्वर (0०७४77७) ४०७८)) है। २९ ब्यंजनों में 
१६ स्पर्श (35008), ४ स्पर्श-संघर्षी (0.77८७४ए८४), २ संघर्षी (#४८७४ए८४8) 
३ नासिक्य (९७४७४), १ पार््विक (8८०७), १ लठित (8०॥९१), तथा 
२ अरद्धस्वर (5677-५०७७)$) हैं । 

१.११ स्व॒र (५४०४७८०४) 

स्वर ध्वनिग्नामों के प्रधान सहस्वनों को मानस्वर (६&7व08 ४०७८४) 


3 दी 5 


के सन्दर्भ में लक्षित करते हुए, हम उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते 


अत आभ.. ॉकर.. मे. लिकर्त ह**" 





१.११२ इन प्रधान सहस्वतों को रचना सम्बन्धी संगति की इृष्टि से इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-+- 


अग्र मध्य प्श्च 

उच्चस्थानीय ई ऊ 
कम उच्चस्थानीय इ्‌ उ 
मध्य स्थानीय ए अ ओ 
निम्न स्थानीय ऐ आ 5४8| 


१,१२ व्यंजन ध्वनिग्नामिक गठन ((0785002878. 0८ 
9७07८0ए7०८) 

उन्तीस व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर भिन्न एवं भाषा के अन्दर महत्त्वपूर्ण घ्वनियाँ 
(वा5प्रंग8एं४४०० ६०0०००8४) है । इनका कारण कुछ सीमित उच्चारणगत 
भिन्नाएँ  (07४८पाॉ७०7४-0४००८०८९८४) है। ये उच्चारणगत भिन्नताएँ ही 
विशेष लक्षण (काडप्रंत्रटए८.. €७(प०८४) हैं। ये लक्षण इस प्रकार संयोजित 
हैं कि प्रत्येक ध्वनि दूसरी ध्वनि से विशेष लक्षण रखती है अर्थात्‌ प्रत्येक ध्वनि 
प्रत्येक अन्य ध्वनि से कम से कम एक विशेष रक्षण की भिन्नता अवश्य रखती है । 


जलन ९ ललित 


इन विशेष लक्षणों के आधार पर समस्त व्यंजन ध्वनियाँ कुछ वर्गों में श्रृंखलाबड 
की जा सकती है । 

१.१२१ महाप्राण तथा अल्पप्राण (#8797द0907 ४८:४०५ ए०घ-कएरं- 
20/7007 ) 

भाषा के अच्दर कुछ वर्गों की ध्वन्तियों मे अल्पग्राण तथा महाप्राण के आधार 
पर ही व्यतिरेक (०0707४५) मिलता है। उदाहरणस्वरूप इस प्रकार का युग्म 
(?७॥) अल्पप्राण । क्‌ । और महाप्राण | ख । का है । 

कुछ भाषा-दात्रियों ने ध्वनिप्रक्रियात्मक (?]9070!087८०)) विवेचन मे महा- 
प्राण ध्वनियों को अल्पप्राण ध्वनि घन/ह | के गरुच्छ (८ए८) रूप में प्रस्तावित किया 
है । “ए मैनुअछ आफ फोनीलॉजी” में चाल्स हाकैट ने इसी प्रकार का प्रस्ताव रखते 
हुए कहा है : 

प्रायः यह कहा जाता है कि संस्कृत तथा हिन्दुस्तानी जैसी कुछ अन्य आधुनिक 
भाषाओं में चार प्रकार की स्पर्श घ्वनियाँ है :--अघोष, सघोष, अल्पप्राण तथा 
महाप्राण परन्तु उमय ताम्ती स्थितियों में महाप्राण (सघोष हो या अधोष ) प्रकट 
ही / ह / ध्वतनिग्नाम है जो अन्यत्र पुनर्घटित होता है । केवल द्विमार्गीय ढंग का 
व्यतिरेक रह जाता है ।”' 

किन्तु उच्चारण और भाषा के साँचे (7४८४४) दोनों ही दृष्टिकोणों से 
अधघोष महाप्राण एवं घोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण तथा घोष अल्पप्राण से 
पृथक्‌ ध्वनिग्रामिक, इकाई के रूप में है। चाल्स हुकेट के मत का खंडन प्रो० 
विलियम ब्राइट ने अपने लेख “भारत की भाषाओं मे महाप्राण व्यंजन” में सबल 





१ ८“ 8575टापा दाद ठहा4शां॥) 270व4ं278 878 48९४ 9०) 88 निीएवापए- 
या, 47९ ठींट) इछतें [0 ॥4ए९ ई6फ7 श68४ 6 डा0एुफ : ४०6०९९४५ 
बाते. परछ८९त, फाइट प्रा३७ए/%7 ०९वें. उतपे उछ97च्वार्टर्ठ,. ठप. 
छा 0) एद्ाएटतें 68825 6 #ए7द007 (96 ॥ ४०८८१८६४ 07 ए००८०) 
8 767. एऐथॉट्याए झागए।ए ८ ए.एारफा6 /॥ | श्तटी #९टपा5 
2ॉइटजालए2 : ६758 6९६०6९४ पंप 8 7४०0 छबए 7787767 ०0778. 

न >ज)दा68 रि. सित्टंटला-- ४, [०७70प्० ० ?]0700897 , 
955, ?. 307, 

इस सम्बन्ध में जॉन गम्पर्ज के विचार मिलाइए।। द्रष्टव्य :-- 

(707एटाइश्राकाओोओं.. जिाधती- एफ्तेफए--ऊए उ०ात एपक्राएलड . ढ0व 
जुपाए6 शिपाणलाए-+7फल 80076%5 छत सफदा-एतप--कछ - एा, 

२. दे०, हिन्दी अनुशीलन, धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, भारतीय हिन्दी परिषद्‌, 


प्रयाग । १९६० ई०, पु० १६--२० । 


हल १ 0. >> 


तर्को द्वारा कर दिया है, इसलिए इस सम्बन्ध में, यहाँ कुछ लिखना, उन्त तर्को 
को ही पुनरावृति होगी ) 

भाषा के निम्त विपरीत युग्मों के ध्वनिग्नामों की भिन्‍नता केवल “प्राण” 
के आधार पर है, युग्म का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से केवल “प्राण” के आधार 
प्र भिन्न है । “प्राण” के आधार पर व्यंजन युग्म इस प्रकार हैं :-- 

अल्पग्राण | पू ब तू दू दृडू चु जु कू ग्‌ 

महाप्राण [फू भू थूधू ६ ढ छ झुख घ॒ । 

भाषा की समस्त प्रणाली में इन व्यंजनों को छोड़ कर महाप्राणत्व विशेष 
लक्षण नहीं रह गया है ) 

कुछ भाषा-शास्त्री / म्‌ |, | नु / / रू /, एवं / र /घ्वतिग्नामों के महाप्राण 
ध्वनि रूप । मह नह लह रह । मानते हैं, किस्तु यहां। ह_. । ध्वतिग्नाम की 
संहिति को ग्रुच्छ (८0७४८०७) के रूप में मानना उचित होगा । यों इस क्षेत्र की 
बोलियों का विइलेषण करते समय इस प्रकार को कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं 
होती है क्योंकि यहाँ मु+ह , नु+ह, छौ- है, एवं र। हु के गरुच्छ ही उपलब्ध 
नहीं होते हैं। अर्थात किन्‍्हीं भी दो उच्चारणों (जालातार ५») में । म्‌ । न्‌ । 
। लू ।। र्‌ । के महाप्राणत्व सै व्यतिरिक (००09५) नही मिलता है । 
१,१२२ (५०८८० ४८४७४ ४५)।८८९४५) 

अल्पप्राण महाप्राण की भांति ही घोष अघोष का भेद भी कुछ व्यंजनों 
को विरोधी युग्मों (0००४८०-०»7४) में संगठित करता है। घोष के आधार पर 
व्यंजन युग्म निम्न प्रकार हैं: 

अघोष / प्‌ फ्ूतु थू ट 5 

घोष /बुभ्‌ दुधड़ ढू 

भाषा के अन्दर कुछ व्यंजन इस प्रकार की कोटि में आते है जो सामान्यतः 
घोष हैं किन्तु जो अघोष व्यंजनों के युग्म बनाने में असमर्थ हैं। ये ध्वनियाँ निम्न 
है 

तासिक्य । म्‌ ।। न्‌ । ड़ । 

पाश्विक । ल ) 

लैंठित । र्‌। 

अठंस्वर । व्‌ । एवं । य्‌ । 
१,१२३ उच्चारण प्रयत्न एवं स्थान की दृष्टि से 

व्वन्यात्मक (?0॥07८४८) आधार पर व्यंजनों के उच्चारण प्रयत्न एवं 


बडे ५ ५ कत्ल 


स्थान (860० 27वें ७४7०७ ०0 &तांत्प्रौ&॥४079) के आधार पर वर्गीकरण 
को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 








| ते 
|| द्व ले ्‌ अं व््त्स्य- क्‍ कट 
योष्ठय | दर ये ॥| 
| ब्योष्द त्य | वत्स्ये | मूर््धन्य | बछठ्य | दिये | कीकल्य 
अर पु जे ते कु नह हो - कि 
सर्प शक ३ श््५ श्च से 
ह का प्ले ठ्ढे खूघू 
स्पर्श चूज्‌ 
संघर्षी छुसझ्‌ 
नासिक्य | म्‌ न्‌ ड 
पाश्विक ल 
लंठित र्‌ 
सघर्षो स्‌ ह्‌्‌ 
उह्क्षिप्त 
अर्द्धस्वर | व्‌ य्‌ 





१,१२४ रचना सम्बन्धी संगति (3+7प८प४०-७५7४77८८7०५) की दृष्टि से । 

यदि हम व्यंजन ध्वनिग्रामों की ध्वन्यात्मक स्थिति को छोड़कर उनके 
वितरण और संँचे को लक्ष्य करके, उनका पुनर्वगीकरण कर तो ऊपर की तालिका 
का निम्न रूप होगा :-- 


| 
। 
|| 
|| 
! 
| 
|| 
| 
| 
"पृ हे ग्खं म। 
नये | 


जप 
न 


दे २ २-- 


इस तालिका में एक और दब्त्य एवं वत्स्यं व्यंजनों को तथा दूसरी ओर स्पक्े 
एवं स्पर्शंसंधर्षी व्यंजनों को एकत्र रूप में देखा गया है। 

हिन्दी की बोलियों के स्पशं-संघर्षी व्यंजनों को स्पश्गे वर्ग में ही अन्तर्भुक्त 
करने का प्रस्ताव रखते हुए श्री ग्लीसन महोदय ने लिखा है :--- 

“अँग्रेजी भाषा के अन्तर्गत तो स्पर्श-संघर्षी व्यंजनों के वितरण (॥9507 967) 
में अनेक भिन्नताये हैं किन्तु हिन्दी की बोलियों में ऐसा नहीं है। दो ध्वन्यात्मक 
ध्वनिरूपों (007८८ 5०प०० +9.०७) का साँचा बहुत सी दृष्टियों से एक है । 
इसलिए स्पश्-संघर्षी व्यंजनों को एक अलग वर्ग में न रखकर स्पर्श वर्ग को ही 
ध्वन्यात्मक दृष्टि से भिन्न एक शाखा मान लेना संगत है ।' 

१.१३ ध्वनिग्नामों का वितरण एवं सहस्वनों के सम्बन्ध में वक्तव्य (0:- 
त्र०प्रागा छ ए.गावामलड 270द 3097070 850 77८४) 

इप्त प्रकरण के अन्तर्गत हम प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन ध्वनिग्राम का वितरण 
बताते हुए परिप्रक वितरण ((८07ए4फव्याज्ञाए 7)8079प0007) के आधार 
पर प्रत्येक ध्वतिग्नाम के सदस्य सहस्वनों (&.607०) का विवरण प्रस्तुत 
करंगे। पुनः अगले प्रकरण में स्वल्पान्तर युग्म (070777% 9७) एवं उप 
स्वल्पान्तर युग्म (&7०0९००४ 7«४7५) के आधार पर ध्वनिग्राम द्वारा उच्चारणों 
में व्यतिरेक प्रदर्शित करेगे ) 

१,१३१ सवंप्रथम हम स्वर घ्वनिग्रामों का वितरण एवं उनके सहस्वन 
प्रस्तुतकर रहे हैं : 

(१) ।ई। यह संवृत अग्रस्वर है। इस ध्वनिग्राम के दो सहस्वन हैं जिनका 
वितरण इस प्रकार है :--- 

[ ई ] शब्द की आदि, मध्य यथा व्यंजन पदचात्‌ अन्तिम स्थिति में 
आता है। यथा :--- 
[ ईख , महीना, बोली ] 
[ई'] यह [ई] की अपेक्षा शिथिल हस्व तथा ईषतपरच है। यह दाब्द 
की अन्तिम स्थिति में स्वर पश्चात आता है। यथा :--- 
[ गाई, गई ] 

(२) /इ/--यह ध्वनिग्नाम /ई/ ध्वनिग्राम की अपेक्षा कम उच्चस्थानीय 

संवृत्त पश्चाकृष्ट हस्व अग्रस्वर है: वितरण के आधार पर इसके दो सहस्वन है । 
१. (एी€800, कीं, 06.--खय वेंत्रफठरीपटाता +0 706टर9४ए८ 
+शइपांडध65, 2986 355, 7२९८४४६८० एता080७, 96. 
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[इ] यह अक्षरात्मक (59290) कम उच्चस्थानीय सवृत अग्रस्वर है । 
यह छ्ब्द की आदि स्थिति मे, मध्य स्थिति मे व्यजन पह्चातु तथा 
स्वर संयोगो मे एवं शब्द की अन्तिम स्थिति मे आता है। यैथा । 

[ इन्होने, भूबलिया, काइ | 
[ इ्‌ ] यहु अनक्षरात्मक ( 'र०४-४५७३०८ ) कम उच्चस्थानीय संवृत 
अग्रस्वर है। शब्द की मध्य स्थिति मे स्वर बाद आकर सध्यक्षेर 
(क्‍0)779॥॥.078) का रूप धारण करता है। यथा । 
[ गइया, मइया, भइया | 

(३) /ए। यह अद्धं सम्वृत अग्रस्वर है। इस ध्वनिग्राम के दो सहस्वन 
[ए एं] है जिनका वितरण इस प्रकार है :--[एँ] यह अग्न अद्ध॑ं सम्वृत्त 
तथा [ए] की अपेक्षा हस्व स्वर है। यह /ह। के पूर्व / क--ह क्‌ अ 
(क्‌) /, स्थिति मे आता है यथा / चेहरा /। 

[ए ]---भग्र अद्धं सम्दृत्त दी स्वर है । अन्यत्र शब्द की प्रत्येक स्थिति मे 
आ सकता है। यथा :-- / एक, बहोतेरे / 

(४) / ऐ/--अद्ध विधृत अग्रस्वर है। इसके |ए/ की भाँति दो सहस्वन 
[ऐ] एवं [ऐ] हैं जिनका वितरण क्रमशः [एँ] एवं [ए]की भाँति है। 

यथा :--[ ऐ] [कहना ] " 

[ऐ] [ ऐसा, कैसा, सबे ] 

(५) /अ/ यह अर्द्ध विवृत परश्चस्वर है! शब्दों की अन्तिम स्थिति में 
साधारणत: /अ/ का उच्चारण नही होता है किन्तु अन्त्य मे जब व्यजनगुच्छ 
((00५०7%7 0०५४४) आता हैं तब इस स्त्रर का +नसस्‍्तार (70८०५८) हो 
जाता है। यथा :--/खर्चे// इस घ्वनिग्नाम के दो सहस्वन [अ] तथा [अ। है 
जिनका वितरण /इ/ ध्वनिग्राम के सहस्वनों की हो भाँति है |--- 

[अ] [अचस्भो, कम] 

[अं] सुअरिया] 

(६) /ऊ/ यह संवृत पश्चस्वर है। इस ध्वनिग्नाम के भी /ई/ ध्बनिग्राम 
की भाँति दो सहस्वत हैं : 

(ऊ] दब्द की आदि, मध्य तथा व्यंजन पश्चात अन्तिम स्थिति में आता 

है। यथा :-- 
(ऊन, खूब, सबकू] 
[ऊ'] यह [ऊ] को अपेक्षा शिथिल हस्व तथा ईषत्‌ अग्न है। यह शब्द 
की अन्तिम स्थिति में स्वर पक्चात आता है। यथा * 
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[नाऊ' लाऊ', खाऊँ ] 

(७) /3/-यह /ऊ/ की अपेक्षा कम उच्चस्थानीय सवृत परश्च॒स्वर है इसक 
दो सहस्त्रन [3] तथा [उ] है जिनका वितरण /इ/ तथा /आ। ध्वनिग्राम के सह- 
स्‍्वनो की ही भाँति है । यथा ' 

[उ] [उप्पर, बुरी, बिच्छु ] 

[उ] [कड़वा] 

(८) [ओ] यह अद्धंसंवृत पश्चस्वर है तथा दाब्द को प्रत्येक स्थिति मे आ 
सकता है। यथा : 

(ओसू, खोपरी, लिरुखो/ 

(९) [औ] यह अद्धंविवृत पशचस्वर है तथा शब्द की प्रत्येक स्थिति मे आ 

सकता है यथा : 
औरत, चौपार्‌, झाडौ/ 

(१०) /आ। यह विवृत पश्चस्व॒र है। यह भी छाब्द की प्रत्येक स्थिति मे 

आ सकता है। यथा * 
आयबे, आबादी, रूपइया/ 
१.१३२ व्यंजन ध्वनिग्रामों का वितरण एवं उनके सहस्वन: 

(११) /प/ ध्वनिग्नाम /प्‌/ का एक ही सहुस्तन [प] है जो अल्पप्राण, 
अघोष, द्योष्ठ्य स्पशे व्यंजन है तथा छाब्द की प्रत्येक स्थिति मे आ सकता है । 
यथा : 

पिचातू, उप्पर्‌, पाप/ 

(१२) /फ्‌। ध्वनिग्नाम /फ्‌/ के दो सहस्वत्त है : 

[फू] यह महाप्राण अधोष, द्योष्ड्य स्पर्श व्यंजन है । यह शब्द की आदि 
स्थिति मे केन्द्रीय तथा पश्चस्वरो के पूर्व तथा शब्द की मध्य स्थिति 
मे व्यंजन और स्वर के मध्य आता है | यथा : 

[फल, फोड़ा, कप्फन] 

(फ] यह महाप्राण, अघोष, दन्त्योष्ठ्य, स्पर्श व्यजन है। ये [फ्‌] के 
वितरण को छोड़कर अन्य सभी स्थितियों मे आता है। यथा : 
[फिसाद, सफर, अफसर, आफि सू, साफ] 

(१३) /ब/ ध्वनिग्राम /ब्‌/ का एक ही सहस्वन [ब्‌] है जो अल्पप्राण घोष, 
हयोष्ठ्य स्पर्श व्यंजन है तथा प्रत्येक स्थिति मे आ सकता है । यथा : 

(बदमाश, सबन्‌, आबादी, कब॒/ 
(१४) भ्‌्‌! घ्वनिग्राम /भू/ का भी एक ही सहस्वन [स्‌] है। यह महाप्राण, 
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घोष, द्वपोष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन है तथा शब्द को प्रत्येक स्थिति में आ सकता है । 
यथा -- 
(भारी, अचम्भौ, लाभु/ 
(१५) ।व| घ्वनिग्राम /त्‌/ का एक ही सहस्वन [त्‌] है जो अधोष, अल्प- 
प्राण, दनन्‍्त्य, स्पर्ें व्यंजन है। यथा : 
(ताला, लता, लात 
(१६) ।धथू। ध्वनिग्राम /थू। का एक ही सहस्वत [थ] है जो अघोष, महा- 
प्राण, दन्‍त्य स्पर्श व्यंजन है | यथा : 
(धाल, माथा साथ / 
(१७) (द/ ध्वनिग्नाम /दु/ का भी एक ही सहस्वन [द्‌] है जो घोष, 
अल्पप्राण, दन्त्य, स्पशे व्यंजन है। यथा : 
दिल, दर्द “दरद्‌, उम्मीदु/ 
(१८) || घ्वनिग्राम /च/ का एक ही सहस्वन [घ] है जो घोष, महा- 
प्राण, दच्त्य, स्पर्श व्यंजन है। यथा : 
धाक, कन्धा, लाघ/ 
(१९) |द| ध्वतिग्राम /ट/ का एक ही सहस्वन [ट] है जो अल्पप्राण, 
अधोष, मूर्द्धन्य स्पर्श व्यंजन है । यथा : 
(दाट, टट॒हू, कलटूटर, घन्टा, खाद/ 
(२०) ।6/ ध्वनिग्नाम /5/ का एक हो सहस्वन /5॥ जो अल्पप्राण घोष, 
मू्धन्य, स्पशे व्यंजन है। यथा : 
(ठोक, बैठो, लठ॒ठ, साठ] 
(२१) [ड] इस ध्वनिग्राम के दो सहस्वन हैं : 
[ड] यह अल्पप्राण, घोष, मूद्धंन्य, स्पशे व्यंजन है । 
[डू] यह अल्पप्राण, घोष, मुद्ध॑न्य, उत्तक्षिप्त व्यंजन है। 
इन दोनों सहस्वनों के वितरण पर विश्वद दृष्टिपात करने कौ आवश्यकता है 
क्योंकि दोनों द्विस्वरान्तगत ([706०४०८४४) आते है। कुछ भाषा शास्त्रियों ने 
इसीलिए हिन्दी का विश्लेषण करते समय इन्हें एक ध्वनिग्राम के दो सहस्वन न 
मानकर पृथक घ्वनिग्नाम माना है। 
(१) डाक्टर उदयनारायण तिवारी : “हिन्दी के ध्वनिग्नाम”। हिन्दुस्तानी' 
“-भाग २१, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद। पुनमुंद्रित--“भाषाशास्त्र 
की रूपरेखा --लोडर प्रेस, इलाहाबाद । 
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किन्तु निम्तलिखित कारणवश हम इन्हें एक ही ध्वनिग्राम के दो सहस्वन 
मान-रहे है । 

” (१) पृथक ध्वनिग्राम मान लेते पर भाषा के साँचे को बहुत आघात 
पहुँचता है । 

(२) कोई भी दो ऐसे स्व॒ल्पान्तर युग्म उपलब्ध नही हुए हैं जिनमे केवल 
डि, ड़ | के कारण व्यतिरेक पाया जाता हो ) 

(३) तीसरा कारण “घ्वनिग्राम' सम्बन्धी यह सिद्धान्त है कि भिन्न 
ध्वनियाँ जो केवल भिन्न घ्वनिग्रामिक परिवेश में आती हैं अर्थात्‌ एक रूप 
घ्वनिम्नामिक परिवेश (ठ6्गांट्यों एं-0ालट्फांट एकजांःठाआत्या) में नहीं ' 
आती, सदैव अव्यतिरेकी वितरण (07-००्याण्घ्रत्राएड तीांडलो)पा07) 
में होती है । 

[ड] शब्द के आदि में, मध्य में व्यंजत और स्वर के मध्य में एवं 
संयुक्त व्यंजनों में आता है। इस वातावरण में इसका [इू] के 
साथ कोई व्यतिरेक नहीं मिलता है। [ढ] शब्द के अन्त्य में 
आता है एवं इस स्थिति में इसका [ड| से कोई व्यतिरेक नहीं 
मिलता है । ; 

समस्या यह है कि दोनों सहस्वन शब्द के मध्य में द्विस्व रा- 
न्तगंत आते हैं। प्राप्त सामग्री के आधार पर हमें शब्दों के दो 
प्रकार के वर्ग मिल्ले है जिनमें [ड] सहस्वत द्विस्वरान्तर्गत आ 
रहा है: 

(१) देशी शब्द 

(२) अग्रेजी से गृहीत दाब्द । 

खंड (8687०) व्वनिग्नामों के क्रम में उपलब्ध देशी दब्द निम्न हैं: 

(अ) आइड्म्बर । 

(आ) निडर 

(इ) लौडा 

(उ) गांड 


इनमें अन्तिम दो शब्दों में खंडेतर ध्वनिम्नाम ) अनुनासिकता । 
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का प्रवेश है। इसके अतिरिक्त चारों शब्दों में अल्प विवृति का भी प्रवेश 
है। यथा: 
(अ) आ--डम्बर 
(आ) नि- डर्‌ 
(इ) लौं--डा 
(उ) गां +ड 
अंग्रेजी से गृहीत शब्द तीन हैं : 
(१) रेडियो 

(२) सोडा “सोड़ा 

(३) रोड“ रोडू 

अन्तिम दो छाब्दो में [ड॒] एवं [ड़] घुक्त परिवर्तेन ((८८-ए०/४७४०४) में है । 

समस्या केवल / रेडियो / शब्द की है। इसके दो निदान सम्भव हैं : 

[१] या तो इसको अपवाद स्वरूप अंग्रेजी से ग्रहीत शब्द को कोटि में अंकित 

कर ल। 

[२] अथवा इसमें भी अल्प विवृति का प्रवेश मान ल। भाषा की पद्धति 
(898८०) एवं लाघव (6०0०70०7५) को लक्ष्य में रख कर हम दूसरे 
निदान को पसन्द करेंगे । इस विवेचन के बाद अपने निष्कर्षो को हम 
सूत्र रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :/ड/ 

[ड|--छब्द के आदि में, मध्य में व्यंजत और स्वर के मध्य तथा संयुक्त 

व्यंजनों के एक सदस्य के रूप में आता है । 
यथा [डलिया] [कुन्डल] [लडड़] [गड़ढौी] [नि-+डर] 
[ड़] अन्यत्र आता है। 
यथा [सड़क] [ पड़ोस] [थप्पड़] [मेड़] 
ओ। ध्वनिग्नाम के बाद, तथा अनुनासिक स्वरों के बाद दोनों सहस्वन 
मुक्त परिवर्तन में आते हैं। यथा : 
[सोडा -सोड़ा ] 
(रोड - रोड] 
[कोडा « कोड़ा ] 
[रांड*-रांड ] 
[सांड-सांड | 
[लोंडा « लौंडा ] 
(२२) /6| ध्वनिग्नाम /ढ/ के दो सहस्वन हैं : 
र्‌ 
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[ढ] यह महाप्राण घोष मूद्ध॑न्य स्पर्श व्यंजन हैं। यह शब्द की आदि 
स्थिति मे एवं व्यंजन ग्रुच्छों मे दूसरे सदस्य के रूप में आता है यथा :-- 
[ ढक्कन्‌, बुड़ढा, गड़ढा, ठन्ढक | 
[ हू ] यह महाप्राण घोष मृद्धंत्य उत्क्षिप्त व्यंजन है । [ढ़] के वितरण 
के अतिरिक्त, अन्यत्र आता है । 
| मढ़इया, बाढ्‌, माढ ] 
अनुतासिक स्वरों के बाद आने पर दोनों सहस्वन मुक्त-परि- 
वतन में वितरित होते हैं। यथा :--- 
[ माँढ,-माँढ्‌ ] 

(२३) | च्‌ | ध्वनिग्राम /चु/ का एक ही सहस्वत [च्‌] है। यह अल्पप्राण 
अघोष, वरत्स्यं, तालव्य, स्पश॑-संघर्षी व्यंजन हैं । शब्द की 
प्रत्येक स्थिति मे आ सकता है। यथा ३-+- 

/ चाकू, चल, कच्चा, सच / 
(२४) /छ | ध्वनिग्नाम /छ/ का एक ही सहस्वन [छ] है । यह महाओआण, 
अधघोष, वत्स्यं-तालब्य, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है : 
/ छाकू, छल, कछछा, रीछ / 
(२५) / जु। ध्वनिग्राम /ज्‌ / का एक ही सहस्वन | जु] है जो धोष, 
अल्पप्राण, वत्स्यंतालव्य, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है :-- 
| जाट, जल, बन्जर, रोज / 

(२६) / झ्‌ | ध्वनिप्राम /झ्‌ | का एक ही सहस्वन [ झ ] है जो घोष, 
महाप्राण, वत्स्येतालव्य, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है :-+-- 

| झान, झन्‍्झटू, बोल / 

(२७) / क्‌ | ध्वनिग्नाम / क्‌ / का एक हो सहस्वन [ क्‌ ] है जो अघोष, 
अल्पप्राण, कृंठय, स्परशेव्यंजन है :-- 

/ काउ; सिकरी, सुरक्‌ / 
(२८) / ख्‌ | ध्वनिग्राम / खू / का एक ही सहर्वन [ खू ] है जो अघोष, 
महाप्राण, कठंय, स्पर्श व्यंजन है :-- 
| खाउ, बिखरों, रख / 
(२६) / ग्‌ | ध्वनिग्राम | ग्‌ / का एक ही सहस्वन [गु ] है जो घोष, 
अल्पप्राण, कंठय, स्पशे व्यंजन है :--- 
| गाम्‌, बिगर, साग्‌ / 
(३०) | घ्‌ | ध्वनिग्राम | घु / का एक ही सहस्वन [ घ॒ ] है जो घोष, 


८ श हू ०७ 


महाप्राण, कंठय स्पर्श व्यंजन है: 
/ घामू, बधर्रा, बाघ / 
(३१) / म्‌ | ध्वनिग्राम /म्‌/ का एक ही सहस्वन [ म्‌ ] है । यह दृथोष्ठय 
नासिक्य व्यंजन हैं :--- 
/ माली, रूमाल, काम्‌ / 
(३२) /१/ ध्वतिग्राम /न्‌/ के तीन सहस्वन है :-- 
[ज॑] यह ॒ वत्स्य॑तालव्यनासिक्य व्यंजन है। इसका विवरण 
बहुत सीमित है । यह केवल व्यंजन गुच्छों में अपने वर्गीय 
(चवर्गीय ) व्यंजनों के पू्वं आता है। यथा :--- 
[ चञचल ] 
[णु] यह मुद्धंत्य नासिक्य व्यंजन है। यह शब्द की माध्यमिक 
स्थिति में आता है ;-- 
[ प्रणाम, रणवीर ] 

[न्‌] यह वत्स्यं नासिक्य व्यंजन है तथा [अब] के वितरण के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहों भी आ सकता है। [ण्‌] के साथ यह मुक्त परिवर्तन में वितरित 
होता है :--- 

[ नयी, दिनन्‌, सबन्‌ ] 
(ण्‌->न्‌] [ प्रणाम्‌ > प्रनाम, रणवीर्‌»रनवीर्‌ ] 
रूपतालिका में इन सहस्वनों के वितरण को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है :--- 





आदि में | मध्य में | हिस्वरान्तगंत | अन्त्य में 





। 








9६ शे हर 
रु चवर्ग के पूर्व पर 
णू। 2४ >८ । । 
हो कण य | । । । 





(३३) /डु/ ध्वनिग्राम /ड/ का एक ही सहस्वन [डः] है जो कंठय तासिक्य 
व्यंजन है। इसका वितरण सीसित है।यह शब्द के आदि में कभी नहीं आता है । 
केवल दाब्द की माध्यमिक स्थिति में व्यंजन-ग्रुच्छों में अपने वर्गीय (कवर्गीय) 
व्यंजनों के पूर्व में तथा शब्द की अस्तिम स्थिति में आता है। यथा :-- 


स्का २ 3. चन्‍« 


(किद्घा, पढुखा, पलड़। 
वितरण के सावेक्षिक दृष्टिकोण से देखने पर /डः/ अपूर्ण या दोष- 
पूर्ण ध्वनिग्राम ([0८(०४४८-.०४०7९०४८) है) 
(३४) /ल। ध्वनिग्नाम /ल्‌/ का एक ही सहस्वन [ल] है जो वत्स्थे पारश्विक 
व्यंजन है । 
(लोठटा, चिल्लाहट, चाल/ 
(३५) /र।| ध्वनिग्नाम /र|॒ का एक ही सहस्वन [र्‌] है जो वत्स्थे लुठित 
व्यंजन है :-- 
(रास्ता, रोक, खचं>खरच्‌, उप्पर/ 
(३६) /सू। ध्वनिग्राम /सू/ का एक ही सहस्वन [स्‌) है जो वत्स्ये, अघोष, 
संघर्षी ऊष्म व्यंजन है: 
(सास, मस्त, नवसा/ 
विभिन्न वक्‍ता इस ध्वनि को अन्य प्रकार से भी बोलते हैं और इस ध्वनि 
की जगह तालव्य [शू] का भी कभी कभी उच्चारण कर देते हैं, किन्तु यह भेद 
व्यक्तिगत (0706८) भिन्नता में परिगणित होना चाहिए, सहस्वनिक भिन्नता 
में नहीं । ह 
(३७) /ह | ध्वनिप्राम /ह/ के दो सहस्वन है :-- 

[ह] यह काकल्य अधघोष संघर्षी व्यंजन है । यह शब्द की आदि स्थिति 
तथा माध्यमिक स्थिति में व्यंजन तथा स्वर अथवा स्वर तथा व्यंजन 
के मध्य आता है। यथा :--- 

[हर्‌, हैजा, माहवार | 

[हु] काकल्य घोष संघर्षी व्यंजन है। यह हिस्वरान्तर्गत रूप में तथा 

शब्द की अन्तिम स्थिति में आता है । यथा :-- 

[महोना, माह ] 

प्रायः शब्द के अन्त में [हु] का छोप भी हो जाता है और स्वरध्वनि 
सुनाई पड़ती है। वस्तुतः ऐसी दशा में घोषत्व इसको स्व॒रध्वनि में परिवर्तित 
कर देता है । ह 

(३८) ।व। ध्वनिंग्राम |वृ। के दो सहस्वन हैं/-- 

[व्‌] दृयीष्ठय सघोष अद्ध॑स्वर व्यंजन है । आदि व्यंजन ग्रुच्छ के दूसरे सदस्य 
के रूप में आता है ः--[ह्वारा, क्वार] 

[व्‌] दन्त्योष्ठय सघोष अद्धस्वर व्यंजन है। अच्यत् आता है :--- 

विसा, जवान, ताव/ 


- रे १ कल+» 


(३९) |य। ध्वनिग्राम /यू/ का एक ही सहस्वन [य] है जो तालब्य अधोष 
अद्धंस्वर व्यंजन है :--.' 
यार्‌, स्थार, मूबलिया/ 

' स्वर पश्चात्‌ आने तथा उसके साथ सन्निहित्‌ होने पर [य] तथा [व] 
सन्ध्यक्षर का निर्माण करते हैं, जिसका विवेचन सब्ध्यक्षर प्रकरण (२ २) में 
किया जायगा। 

१.१४ स्वल्यान्तर युग्स तथा उपस्वल्पान्तर युग्स (७शांप्रा॥ ऐद०5 70 
42090920प08 ४&778) 


१,१४१ स्वर 

(इ। . /६/ 
/मिल/ 
मील्‌/ 

(ए/ (ऐ। 
मिल्‌ | 
मिल | 

उ/ (/ऊ/ 
बुरा 
बूरा/ 

ओ/ /|औ/ - 
(मोल| 
(मौल्‌। 

जि/ /जआ। 
किस्‌/ 
काम्‌[ 

आ। |ई/ 


घोड़ा/ /घोड़ी/ 
अ/ |आ।/ /ओ/ /औ/ 
(बल/ 
बाल्‌। 
बोल | 
(बोल 
|इ/ |ई। |ओ/ /ओ/ 


. -> २२ - 
हि हा आह 
खीलू। 
खोल/... 
हा खोल... 
| ईए/ऐ 
..._ मिल! 
मील/ 
मिल॒। 
मिल। 
(उ| 45/ (बी/ (औ। 
... (लुद। 
(बट 
हे हो /लौटा। 
धुल! 
_ सोख/ 
(सोख/ 
सिता। 
सुना 
(सोना/ 
सौना। 
(ए/ ऐ। |ओ। |औ/ 
मिल | 
२. ह। 
5 मोल 
;ढ ोौल| 
१,१४२ व्यंजन रा 


अ| कंठय स्पशे व्यंजन 









क| /करी/ /कायू। /सिकरो/ रोक (तक! ः 3 सा 


न्‍-न ० हे «७ 


|ग्‌। /गरी| /गाय। (रोगू। 
|बागू। 
घू। (घरी/ |बाघु। 


॥आ। तालव्य स्पशे । स्पशे संघर्षी । व्यंजन 
/च/ /चल/ /चाल/ /मचली/ /काँच। /कौच/ 
8छ/ /छल। छाल। /मछली/ . (/रीछ/ 


(ज्‌। /जल्‌। /जालू/ |मांजु। 
/रोज्‌/ 
झि। /झल॒। |झाल। /मझली/ 
.. बोझ| 
(इ॥ मुद्धेन्य स्पश व्यंजन 
(ि। /दाटू। (लिट्॒‌दु/ (काट | खाट / 
(द। /ठाद्‌। काठ।... (साठ 
(ड| |डाट/ |डाल| /लड्ड।. [मोड] 
(ढि/ ढिल्‌/ [कोढ़ू ] 


'. [६ दन्त्य स्पशे व्यंजन 

त्‌।/ ।(ताल/  ]|तान। ।काता।  ैबातू। 
थू। |थाल। |थान।. |मांथा।  |साथु| 
दि दिाल्‌| दिन्‌| सादा/., ।पादु। 


कि धान्‌/ /बाँदा।  ,बाँधु। 
|| द्वयोष्ठय स्पशे व्यंजन 

प्‌। ।पल। पापु। पाप्‌। 

फि।. फिल सिफ्‌/ 

ब। (बल बापु/ण |बात/ चिाब॒/ 

भि। भातु॥/. (लाभु/ 


/२/ नासिक्य व्यंजन 
नि/ (नाँना/ /नथु/ (नाली/ /पलन/ /सन्‌| 
म। (माँगा। /मथ। /माली/ /कलम्‌। 
|ड| पिलड। /सिड:/ 
(३/ लुंठित, पार्श्विक, संघर्षी 
(र/ (राल/ ।|मार/ 
लि; लिाल/ [मालु/ 


त्‌ 
स्‌। 
ः (सु/ 
। 
सि। 
हिं। 
(४/ 
यू 


॥ 


(विाला। 
(साला/ 
(सोई/ 
/रोई/ 
सीथु/ 
हिथु/ 
अद्धंस्वर 
|याके/ 
वाके| 
गाय। 
ा5़/ 
बिं। वह 
ू। दुर्गन्ध 


ल्‍न एऐ +- 


(बात्‌। 
बास्‌। 
(माँस/ 
[मार्‌/ 
(मांस | 
माह । 


केवल स्वर एवं स्वर सहित /यू/ मे तथा /इ/ सहित एवं रहित 
उच्चारो में व्यतिरेक 


(पारा/ 
प्यारा/ 
गिदया/ 
|गया। 
/भिद्या/ 
(भिया। 


१.२ खंडेतर ध्वनिग्नाम (5प975-5८४7०९००४४ शि।णाल्या८३) 


इन ध्वनिग्नामों को खंडेतर ध्वनिग्राम इसलिये कहा जाता है क्योंकि थे मूल खंड 
ध्वनिग्नामों के ऊपर रचना की एक अतिरिक्त परत्‌ (!89०४७) के समान प्रतीत 


होते है । 


हमारी आलोच्य भाषा के अन्दर अनुनासिकता (२४७४७४७४०४) एवं 
विवृत्ति (]०४८८८०८) खडेतर ध्वनिग्नाम हैं । 


१.२१ अनुनासिकता 


अनेक निरनुनासिक स्व॒रों को अनुनासिक कर देने से व्यतिरेक हो जाता 
है इसलिये अनुनासिकता भाषा मे ध्वनिग्नासिक है । 


जि प्‌ न 
यथा :---- 
बासू/ तथा (बाँस/ 
सास/ तथा ।/साँस/ 
'अनुनासिकता ध्वनिग्राम ।४। के ६ सहस्वत हैं जिनका वितरण इस 
प्रकार है :--- 
[४ ड] यह सहस्वन डः मिश्रित अनुनासिकता है तथा /ग/ एवं /घ/ 
व्यंजनों के पूर्वी आता है। यथा :-- 


[हैइगा | [४-१४ | 


[श्ञ] यह सहस्वन अ मिश्रित अनुनासिकता है तथा /जु/ एवं /झ। 
व्यंजनों के पूर्व आता है। यथा :-- 


| झाँजझ | [| 


[श्ण ] यह सहस्वन ण्‌ मिश्रित अनुनासिकता है तथा /ड/ एवं (ढ/ 
व्यंजनों के पूर्व आता है। यथा :--- 


| खाँ ड़ | | 7 । | 


[५ न] यह सहस्वन न्‌ मिश्रित अनुनासिकता है तथा /दू। एवं |थ॒| व्यंजनों 
के पूर्व आता है। यथा :--- 


| बाँ पेंच | | ४४० ठः | 


[*म्त्‌ ] यह सहस्वन म्‌ मिश्रित अनुनासिकता है तथा /ब/ एवं /भु/ व्यंजनों 
के पू॑ आता है । यथा :-- 


[ ० भर | । 85-“प्य 90०] | 


[४] यह सहस्वन अभिश्चित अनुनासिकता है तथा इसका विवरण ५ 
सहस्वनों के वितरण को छोड़कर अन्यत्र है। यथा :--- 
[खी चा, काँसा, मौ का] 
१.२२ विवृत्ति 
विवृत्ति के कई उपभेद हैं । प्रत्येक उच्चार विवृत्ति के एक प्रकार को संजोए 
रहता है। विवृत्ति को दो मुख्य वर्गो में बाँठा जा सकता है :--- 


पहला वर्ग :--- 
बाहरी विवत्ति (7ठलकापनं वप्णटाणा८६)--इस वर्ग के तीन उपवर्ग हैं : 
" (१) |॥ 
(२) ॥॥/ 


(३) /॥॥/ 
कोई भी वाक्य या वाक्याश इन तीनों ॥, ॥, ॥॥/ में से किसी एक के बिना 
समाप्त नही हो सकता है । किन्तु हम इनका वर्णन नहीं करेंगे बयोकि हमारे 
अध्ययन की समाप्त सीमा पदग्रामिक संरचना तक है । 
दूसरा वर्गे 
आन्चरिक विवृत्ति ([7लघ्जं ण्प"७५) या अल्प विवृत्ति (शिक्त- 
पा८६प०८) 
यह विवत्ति प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियो में घ्वनिग्रामिक है। एक उच्चारण को 
पूरा एक साथ उच्चरित करे एवं यदि उसके किनन्‍्ही दो ध्वनिग्नामों के मध्य थोड़ा 
सा विराम देकर बोले' 'और यदि उत्त दोनो उज्चारणो मे व्यततिरेक पाया माता 
है तो वहाँ यह अल्प विवृत्ति [ 4] ध्वनिग्रामिक हो जाती है। यथा :>-- 
खिाली/ /खा : ली। 
(बता -) साले/ /बतासा | छे/ 
(वह चलावै औ/ |वहु चल | आवै औ/ 
१.३ अविशेष लक्षण (४०४-०४$४४८४४ए८ ९६ए७7"९५) 
इस प्रकरण के अन्तर्गत हम भाषा के उन लक्षणों पर विचार करेगे जो राग 
तत्त्व लक्षण ([?:05000 (०४४ण०८७) हैं, किन्तु ध्यनिग्नामिक नही हैं । 
१.३१ दीघंता (!00870) 
पहले भाषा विज्ञानी [आ, ई, ऊ] को क्रमश: [अ, इ, उ] के दीघे रूप मानते 
थे, इस मत से दीघेता ध्वनिग्रामिक मानती जाएगी, किस्तु इस सत का निरा- 
करण डाक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपने लेख हिन्दी के ध्वनिग्नाम'' में 
कर दिया है । वस्तुतः उपयुक्त स्व॒रों मे केवल उच्चारण काल की मात्रा का हो 
भेद नहीं। उनके उच्चारण स्थान में भी भेद हैं जो मान-चित्र मे दिखाया जा 
चुका है । 


इक: 





१ दे० हिन्दुस्तानी हिन्दी के ध्वनिग्नाम' पु० १४-१५, भाग २१, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद । पुनर्सुद्रित--“भाषाशास्त्र की रूपरेखा --लोडर प्रेस, 
इलाहाबाद ॥ 
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स्वरों में मात्राकाछ वातावरण के अनुसार, बोलने वाले की गति के अनुसार 
बदलता रहता है | कुछ साधारण नियम बताये जा सकते हैं :--- 

(१) शब्द में आदि के स्वरों का मात्राकाल दब्दान्त के स्वर से अधिक 
होता है । 

(२) एकाक्षर शब्दों के स्वरों का मात्राकाल अनेकाक्षर शब्दों के स्वरों से 
अधिक होता है । 

(३) एकाक्षर स्वरान्त शब्द एकाक्षर व्यंजनान्त शब्द से मात्राकाल में अधिक 
होता है। 

(४) अनुनासिक स्वर निरनुनासिक ख्रों से दी होते हैं । 

(५) व्यंजन-ग्रुच्छ से पूरे आए हुए स्व॒रों की दीघतता अन्य स्थान के स्वरों के 
मात्राकाल की अपेक्षा कम होती है । 


१.३२ बलाघात (507655) 


विश्व की किसी भी भाषा का कोई अक्षर आघात शुन्‍्य नहीं होता है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक भाषा में उच्चारों की शंखला में आघातों की भिन्नता मिलती 
है । इस श्यृंखला में सभी अक्षरों में आघात समान रूप में नहीं पड़ता है । किन्तु 
प्रत्येक भाषा में आधातों की भिन्नतायें इस प्रकार संयोजित नहीं होती हैं कि 
उच्चारों में व्यतिरेक उत्पन्न कर सके | 
प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियों में बलाघात के कारण दो उच्चारों में कहीं व्यतिरेक 
नहीं आया है इस कारण यहां बलाघात ध्वनिग्नामिक नहीं हैं । 
शब्दों में अक्षर क्रम से प्राप्त बलछाघात सम्बन्धी कुछ सामान्य नियम नीचे 
दिये जा रहे हैं :--- 
१. एकाक्षर 
गौम्‌ 
२. द्याक्षर 
(अ) प्रथम अक्षर का स्वर दोीघे हो एवं अन्तिमाक्षर का स्वर यदि लघु 
हो तो बलाघात प्रथम अक्षर पर पड़ता है। यथा !-+- 
बाइस्‌ 
( आ ) अन्तिमाक्षर का स्वर यदि दीघे हों और प्रथम अक्षर का स्वर यदि 
छुस्व हो, तो बलाघात अन्तिमाक्षर पर पढ़ता है। यथा :-- 
ह किसान ' 
इस नियम का एक अपवाद यह है कि यदि शब्द में द्विस्व॒रान्तगंत व्यंजन-ग्रुच्छ 


| एंट +« 


हो तो बलाघात प्रथम अक्षर पर ही पढ़ता है| भछे ही प्रथम अक्षर का स्वर 
ह॒स्व और अन्तिमाक्षर का स्वर दीघे हो। यथा :-- 
हि पत्ता 
(इ) यदि दोनों अक्षरों के स्त्रर दीघ॑ हो तो बलाघात प्रथम अक्षर पर 
पड़ता है :--- 
लौटा 
[३] त्रयाक्षर एवं चतुरक्षर 
इनमें बलाघात अन्तिम दो अक्षरों में से किसी एक पर होता है। सामान्य 
नियम द्वयाक्षर की भाँति ही होते है । 
१.४ सुर (77707) 
सुर, स्व॒रतंत्रियों ( ए०८० ८्गार$ ) के खिचाव ओर उनमें उत्पन्न घोष 
या कम्पन के आरोह अवरोह के क्रम पर निर्भर करता है। सुर की भिन्‍नताएँ 
आकस्मिक नही होती, वे बोली के गठन के अग के रूप में होती हैं |!” 
सुर के विभिन्‍न घरातलो (॥॥८॥ ९एल+) को विभिन्‍न प्रकार से अंकित 
किया जाता है। यथा :-- 


रेखाओं द्वारा, बिन्दु द्वारा, अंको द्वारा । 
आधुनिक भाषाशास्त्री प्रायः [१] से [४| अंकों द्वारा सुर के चार स्तरों को 
प्रदरशित करते है । [१] अंक निम्नतम घरातलरू के लिए एवं [४] उच्चतम सुर 
घरावल के लिए । यथा :--- 


२ रै. १६ 
मोहन - आज -| धर | गयोौ।॥ 
सुर के विभिन्‍न धरातलों द्वारा उच्चारो में व्यतिरेक आ जाता है। बाहरी 
विवृत्तियाँ भी सुर धरातलों को चिन्हित करती है। हमने बोलियों का घ्व्तिग्रामिक 
अध्ययत्त करते समय सुर घरातछों पर कार्य नहीं किया है, क्योकि हमारे अध्ययन 
की सीमा पदग्रामिक संरचना तक ही सीमित है। 


२. ४४. रटाइ00 #7कफछटाइ-- 6 89प८07४ छा /ादाटआा) जि87%॥, 
799. 73-44. 


२, ध्वनिम्याम क्रम गठनातव्मक अध्ययन 


०.२ इस अध्याय में पू वणित ध्वनिग्नामों के क्रम की गठनात्मक पद्धति 
का अध्ययन तथा विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा ।' 


२,०१ दाब्द रचना पद्धति 


इस क्षेत्र की बोलियों में एकाक्षर से लेकर चतुराक्षर तक के दब्द पाये जाते 
हैं। द्वयक्षर शब्दों की संख्या सर्वाधिक है । 

भाषा के अन्दर दो ध्वनियाँ ( ध्वनिग्नामशास्त्र की दृष्टि से ध्वनिग्नाम हैं ) 
ऐसी हैं जो कभी व्यंजन की भाँति एवं कभी स्वर की भाँति आती हैं। ध्वनि- 
ग्रामिक अध्ययन प्रस्तुत करते समय इन्हें व्यंजनों के “अद्धंस्वर' वर्ग के अन्तगंत 
रखा गया था। भाषा के वितरण के आधार पर, जैसा विस्तार से व्यंजन-गरुच्छ 
एवं संध्यक्षर प्रकरण के अस्तर्गत विवेचन किया जाग्रेगा, इन दो । यू व्‌ । ध्वनि- 
को स्वर पश्चात ( ?0४(-५४०८थ॥४० ) आने पर अनक्षरात्मक स्वर एवं स्वर पूव्व 
(?/८-५०८७४८) आने पर व्यंजन विशेषताओं से युक्त माना गया है । 

भाषा के वितरण के आधार पर शब्द की प्रत्येक स्थिति में दो स्वर संयोजित 
हो सकते हैं अर्थात्‌ शब्द की आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थिति में, स्वर -| अल्पविवृत्ति 

| स्व॒र का क्रम रह सकता है । दब्द रचना प्रणाणी के अनुसार तीन स्वर सयो- 

जित नहीं हो सकते हैं । उसका कारण यह है कि जिन छाब्दों में तीन स्वर 
ध्वनिप्रामों का क्रम रहता है उनमें एक स्वर ( मध्य स्वर ) अनक्षरात्मक बनकर 
पूर्व स्‍्वर॒के साथ ग्रुच्छ रूप में संध्यक्षर ()77000०78) का निर्माण 
करता है। 

इसी प्रकार, शब्द की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्थिति में व्यंजन ध्वनिग्राम 
ग्रुच्छ का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शब्द की अन्तिम 
स्थिति में व्यंजन ग़ुच्छ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब किसी भी छाब्द का अन्त 

१ आगे सम्पूर्ण पुस्तक में “--” चिह्न अल्पविवृत्ति को नहीं, अपितु दों 
ध्वनिग्नरामों अथवा पद अथवा दाब्द रूपों के क्रम को चिह्नित करेगा। जिस स्थान 
पर अल्पविवृत्ति ध्वनिप्राम का अर्थ स्पष्ट करना होगा, वहाँ “--' चिह्न का प्रयोग 
विज्वेष उल्लेख के साथ होगा। 


कक 


यही कारण है कि इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्व॒र पश्चात्‌ विवृति पूर्व व्यंजन-ग्रुच्छ के 
उदाहरण नहीं मिलते हैं। के 
२.०२ अक्षर स्वरूप... 
इस क्षेत्र की बोलियों में निम्त प्रकार से एक अक्षर का स्वरूप निर्धारित 
किया जा सकता है :-- द 
[१] अ कोई भी स्वर ध्वनिग्नाम अक्षर रचना कर सकता है :-- 
ई,थी 
ऊ, बहू. 
ऐ, हे 
. आओ 
आ«“>ओ,न्‍चथा 
आ । उं, आऊँं 
..... ओ।, वह 
[२] अकू स्वर- व्यंजन 
द «अबू, अब 
आजू, आज 
स्कू, रुक 
ईख, ईख 
हक उम्‌ । दा, उम्दा 
[३] कूअआ व्यंजन+स्वर 
था जा, जा 
बो - गो, वह 
0 ०५०. काटा, काटा 
[४] कुअकू व्यंजन+स्वर- व्यंजन 
क्‍ हर, हल . 
सब, सब. 
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[५] कुअअ व्यंजन | संध्यक्षर 
गई / या [गई / या], गेया 
भई /या [भई / या], भैया 
[६] कूकूअ व्यंजन ग्रुच्छ -| स्वर 
क्या / री, क्‍्यारी 
गया / रह, ग्यारह 
[७] क्‌ूकू अ कु व्यंजनगरुच्छ -| स्वर - व्यंजन 


क्वार्‌, क्वार 
ज्वाल / खेडा, ज्वालखेड़ा 
स्पार्‌, स्थार 


इस प्रकार इस क्षेत्र की बोलियों में उपयुक्त ७ प्रकार के स्वर व्यंजन क्रम 
से एक अक्षर की संरचना हो सकती है। समस्त प्रकार के अक्षरों में स्वर हो 
अक्षर विधान के केन् हैं अर्थात्‌ प्रत्येक अक्षर में किसी न किसी स्वर की सत्ता 
अवध्य वर्तमान रहती है । 


२,०३ शब्द एवं अक्षर संरचना :--- 


इस क्षेत्र की बोलियों में, जेसा हम पूव देख चुके हैं, शब्द एक अक्षर 

का भी हो सकता है और उसका निर्माण 

[१] केवल स्वर, [२] स्वर -| व्यंजन [३] व्यंजन - स्वर 

[४ | व्यंजन -| स्वर | व्यंजन [५] व्यंजन -] संध्यक्षर 

[६] व्यंजन-गुउ्छ | स्वर अथवा [७] व्यंजन-गुच्छ - स्वर -। व्यंजन के क्रम से 
हो सकता है । 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब दब्द एक अक्षर से अधिक अक्षरों का होता 

है, तब शब्द के आक्षरिक विभाजन ($५ए॥6090० 7)एशंआ0०70) के क्‍या नियम 
होते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ नियम निर्धारित किये जा सकते है :-+- 

[१] प्रत्येक मूलस्वर, अक्षर को आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थिति में आ 
सकता है किन्तु संध्यक्षर अक्षर की केवल अन्‍्त्य स्थिति में ही प्राप्य 
हैं । 

[२] जब व्यंजन अथवा व्यंजन-ग्रुच्छ शब्द को प्रारम्भिक स्थिति में आते हैं, 
तो वे अपने परवर्ती स्व॒र के साथ सम्बद्ध होकर अक्षर बनाते हैं अर्थात्‌ 
दब्द की प्रारम्भिक स्थिति में यदि व्यंजन या व्यंजन-ग्रुच्छ हो, तो शब्द 
के प्रथम अक्षर का स्वरूप 'क्‌ अ अथवा 'क्‌ कु होता है । 


«_« पेशे अओ 


[३] जब व्यंजन शब्द की अन्तिम स्थिति से आता है, तब अपने पृर्व॑वर्ती स्वर 
के साथ सम्बद्ध होकर अक्षर की रचता करता है, तब दब्द के अन्तिम 
«अक्षर का स्वरूप अक! अथवा 'क अ क्‌ होता है। 

[४] यदि शब्द के मध्य में दित्रस्त्ररास्त्गत कोई व्यजन आता है, अर्थात्‌ 
जब “अ क अ' का क्रम होता है, तब व्यंजन परवर्ती स्वर के साथ सम्बद्ध होकर 
अक्षर निर्माण करता है। यथा :--- 

अ ।/ के / छा 

किन्तु यदि 'अ क्‌ अ' क्रम में खंडेतर ध्वनिग्नास विवृत्ति का भी प्रवेश हो जाता 
है, तो नियम इस प्रकार होता है :-- 

यदि विवृत्ति का प्रवेश व्यंजन के परवर्ती स्वर के बाद होता है, अर्थात्‌ यदि 
'अ क्‌ आ'- का क्रम होता है तब व्यंजत परवर्ती स्वर केसाथ ही सम्बद्ध होकर 
अक्षर निर्माण करता है, किन्तु इसके विपरीत यदि विवृत्ति का प्रवेश व्यंजन तथा 
उसके परवर्ती स्वर के मध्य होता है अर्थात्‌ यदि अ क्‌ ;अ' का क्रम होता है, 
तो इस नियम का पालन नहीं होता और ऐसी स्थिति में व्यजन अपने 
पृव॑वर्ती स्तर के साथ, सम्बद्ध होकर अक्षर निर्माण करता है। दोनों स्थितियों 
को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकृता है :--- 

च | ला / ता 
चल |/ आ / तवा। 

[५] जब शब्द के मध्य मे कोई व्यंजन-ग्ुच्छ आता है, तब व्यंजन-गरुच्छ का 
पूव॑वर्ती सदस्य पूव॑वर्ती स्वर के साथ, तथा परवर्ती सदस्य परवर्ती स्वर के साथ 
सम्बद्ध होता है। दूमरे दाब्दों मे, द्विस्वरान्तर्गत जब दो व्यंजनों का ग्रुच्छ होता 
है, तब आक्षरिक विभाजन सदैव व्यंजन ग्रुचछ के एक सदस्य के बाद होता है। 
यथा:--- 

कृछ / चा 
मकष / का 
उप | पर 

[६] अ क्‌ |क क्‌ अ। स्थिति मे आक्षरिक विभाजन अल्पविवृत्ति के अनुसार 
होता है और इस प्रकार अल्पविवृत्ति से पूर्व वाला व्यंजन अपने पूव्॑वर्तो स्वर के 
साथ तथा अल्प विवृत्ति के पश्चात्‌ वाला व्यंजन-ग्रुचक्ठ अपने प रवर्ती स्वर के साथ 
सम्बद्ध होकर अक्षर-रचना करता है । यथा : 

सि | के +*+/द्रा | बाद 


ली श्३े न क 
२.२'१ स्वर संयोग 


स्वर संबीग से तात्पर्य स्वर -- स्त्रर से है, जिसके मध्य अल्प विवृत्ति का भी 
प्रवेश हो सकता हैं। दूसरे दब्दों में एक साथ एक से अधिक स्वरों की मध्यान्तर्गंत 
अल्पविवृत्ति सहित सम्भाषित उपस्थिति को स्वर संयोग कहते हैं। इस क्षेत्र की 
बोलियों को रचना प्रणाली की इष्टि से केवल दो स्व॒रों का संयोग हो सकता है। 
तीन स्वर संयोजित नहीं हो सकते हैं अर्थात्‌ 'स्वर-] स्तर -| स्व॒र' का क्रम नहीं 
मिलतः है । जब तीन स्वर ध्वतिग्राम एक साथ आते हैं, तब ध्वन्यात्मक दृष्टि 
से उनमें निम्न परिवर्तत हो जाता है :-- 
'मध्य स्वर पूर्व स्वर के साथ सम्बद्ध होकर ग्रुच्छ रूप में सन्ध्यक्षर का 
निर्माण करता है। यथा :-- 
गइआ > गइईया। [गइआ गया] 
इस क्षेत्र की बोलियों में शब्द की प्रत्येक स्थिति में स्वर संयोग के उदाहरण 
समान ख्प से प्राप्त हैं, अर्थात्‌ व्वित्ति पश्चा, दो व्यंजनों के मध्य तथा विवृत्ति 
पुव॑ दो स्व॒रीं का सयोग पाया जाता है। यथा :--- 
विवृत्ति पश्चात । । | आई । 
विवृत्ति पृव' । | आई -- । 
दो व्यंजनों के मध्य । लछिआवेगा « लिआबैगो । 
यद्यपि सभी स्त्ररों के संयोग के उदाहरण मिलते हैं किन्तु ये प्रत्येक क्रम से 
संयोजित नहीं होते हैं । इस सम्बन्ध में निम्त नियम हैं :-- 
(१) स्वर अपने ही साथ संयोजित नहीं होते हैं अर्थात अ|अ, आ-| जा 
इत्यादि प्रकार से स्वर संयोग के उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं । 
(२) स्वर अपने दोीर्घ स्व॒रों के साथ संयोजित नहीं होते हैं अर्थात्‌ 
अ |आ, इ |ई, उ--ऊ, ए+ऐ तथा ओ--औ के स्वर-संयोगों के 
उदाहरण प्राप्त नहीं हैं । 
(३) स््रर-संयोगों के पहले सदस्य के रूप में कोई भी स्वर ध्वनिग्राम 
आ सकता है, किन्तु स्व॒र-संयोगों में । अ, इ उ। स्वर ध्वनिग्नाम द्वितीय 
सदस्य के रूप में प्रतिबन्धित रूप में आते हैं :-- 
[क] अनुनासिक बनकर 
/ अं, इं,उं / 
यथा :--- | आउंगा >आउंगो | 
इस उदाहरण में यद्यपि /उं/ एक अक्षर का निर्माण कर रहा है, किन्तु 
यथार्थत: यह स्वर-संथोग का उदाहरण नहीं है | इंसका कारण यह है कि 
डरे 


न के ++ 


अनुनासिकता एक खंडेतर ध्वनिग्राम है। इस कारण यह केवल दो स्थरो का ही 
संयोग नहीं, अपितु स्वर के साथ एक खडेतर ध्वनिग्नाम का भी संयोग हे । 
' [ख] यदि शब्द के अन्तिम अक्षर के रूप में आवे । इस स्थिति में ये व्यंजन- 
पृवे आकर अक्षर निर्माण करते हैं । यथा :-- 
[सूअर| [| 5809/०४ | 

यह उदाहरण निश्चित रूप से दो स्वरों के संयोग का है। 
२.११ स्वर संयोगों का समान सांचा 

सर्वप्रथम हम ऐसे स्व्॒र-संयोगों का वर्णन करेंगे, जो सातो केन्द्रों मे उपलब्ध 
होते है, तत्पश्चात्‌ ऐसे स्व॒र-संयोग का विवेचन करेंगे, जो विश्विष्ट केच्द्रों मे ही 
उपलब्ध होते हैं । 


२.१११ प्राथमिक स्थिति सें स्वर संयोग 
इस स्थिति में प्राप्त सामश्री के आधार पर निम्नलिखित दो स्वर संयोग-रूप 
में आते है। इनमें स्वर-संयोग का पहला सदस्य स्वर ध्वनिग्राम / आ / होता है। 
(/आ-+ई-| /आई | 
भा।ए / (आए / 


२.११२ माध्यमिक स्थिति में स्वर-संयोग 
इस स्थिति में निम्नलिखित स्वर संयोग उपलब्ध है :--- 
/ >+ऊ+- अ- / | सूअर / 
| 5“उ3-+आ- / (कुआर | 
२.११३ अन्तिम स्थिति में स्वर संयोग »< 
इस स्थिति में निम्तलिखित स्वर संयोग उपलब्ध है :-- 


/ “ए+ई / | >थों । ई | 
/अ+ई / 
(अनए | 
/-आ- ऊ / 
(“आ+ए / 
/ “आ-ई / 
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> प्राथमिक स्थिति के विवृत्ति पूर्व के स्वर-संयोग के उदाहरण को इस स्थिति 
में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 


उदाहरण सहित ये निम्न प्रकार है :--- 


/- ए-ई।/ (हमारेई / 
/+अ।|ई ई/ / गई / 
/ “आन ए/ / रए / 
/-आ+-ई ई॥/ | मिठाई/ 
/“आ+-ए / / खाए | 
| 5"आ+ऊ / | वाऊ / 

(-+और-+ई / / कोई / 


२.१२ वेशिष्ट्य लक्षण 
इस प्रकरण के अन्तर्गत हम ऐसे स्वर-संयोगों का वर्णन करंगे, जिनके वितरण 

में क्षेत्रगत विभिन्नताएँ हैं । 
२,१२१ प्राथमिक स्थिति में स्वर-संयोग 
/आ+ऐ--/ /आएऐगा। केवल बुलन्द० केद्ध में प्राप्त 

(/आ -+ओऔ--/ /आओगे / केवल स्यथा० केन्द्र में प्राप्त 

३ /आ-|औ--/ /आओगे/ स्था० के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों में 
२. १२२ भसाध्यमिक स्थिति में स्व॒र-संयोग हे 

[ “ई+आ-/ / लिआवेगा »लियावैगौ «लियावैगी । स्था० अगो० बुलन्द ० तथा 
- शि० केन्द्रों में प्राप्त 
( -ऐ--आ--/ /लेआवेगौ/ खुर० जे० तथा पहा० केन्द्रों में प्राप्त 
/-आ- औ--/ /लाओगे/ स्या० केन्द्र को छोड़कर अन्य सभी केर्द्र में प्राप्त 
/आ- ऐ--/१ /जाऐगा। अगी० तथा स्या० केन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रों 
में प्राप्त 
२,१२३ अन्तिम स्थिति में स्वर-संयोग 
/-३-आ।/' /बढिया/ स्था०, अगी० तथा जें० केन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी 
केद्धों में प्राप्त 
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१. (आ--औ) के सध्य स्याना केन्द्र में (व) का आगम हो जाता है। इसी 
प्रकार (आ--ऐ) के मध्य भी अगो० तथा स्पथाना केन्द्रों से (व्‌) का आगम हो 


जाता है। 
२. (इन-आ) के मध्य स्थाना० अगो० तथा जे० केन्द्रों में (य) व्यंजन ध्वनि 


ग्रम का प्रवेश हो जाता है । 


नल ३ हम न 


(/-ऐ--आ। /रैवैआ/ बुलन्द० में ही प्राप्त 

/-ऐ--ओ। /रैओ, रेबैओ रेबैओ/, शि० खुर० जे० तथा पहा० केद्धों में प्राप्त 
/-अ--औ/ /कऔ/ बुलन्द०, शि०, खुर० तथा पहा० केद्ों में प्राप्त 
/-आ-ऐ। /जाऐ। अग्रो० केन्र को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र उपलब्ध 
/-आ --औ/ /जाओ/ बुलन्द०, शि०, खुर० तथा पहा० केन्द्रों मे 
/-आ+-+-ओ।॥ /जाओ/ स्था०, अगो० तथा जे० केन्द्रों में 

/-ओ-+ए/ /सोए/ जे० केन्द्र को छोड़कर अन्‍्यत्र 

/-ओ - ऐ। /होऐ। स्था० तथा अगी ० को छोड़कर अस्यत्र 

/-3उ+ ई/ /हुई।/ खुर० को छोड़कर अन्‍्यत्र 

/-उ+आ/ [हुआ। अगो० तथा बुलन्द० केद्ों में प्राप्त 

/-3+औ/ /हुऔ/ छक्षि०, जे० तथा पहा० केन्द्रों मे प्राप्त 


२. २ संध्यक्षर 

यह पहले कहा जा चुका है कि स्वर-संयोग मे स्वर ' स्वर का क्रम 
रहता है एवं दोनों स्वर दो अक्षर का निर्माण करते हैं। इसके विपरोत 
जब दो स्वर साथ साथ आने पर भो एक ही अक्षर का निर्माण करते हैं, तब वहाँ 
स्वर एक अखंड इकाई संध्यक्षर का निर्माण करते है । बम्तुत:ः पूर्ण र्वरीय गरुच्छ 
(ए५प९ ४०८७४० (0५५००) ही संध्यक्षर है।' 

प्रत्येक उच्चरित शब्द के अन्तर्गत कम से कम एक ऐसी ध्वनि अवद्य होती 
है, जो सापेक्षिक इंष्टि से अन्य ध्वनियों से अधिक मुखर होती है। ध्वनियों की अधिक 
मुखरता परम्परागत मुखरता, दीघंता, बलाघात या विशेष सुर छूहुर अथवा 
इन के संयोग के कारण हो सकती है। प्रत्येक ध्वनि जो मुखरता की चोटी पर 
प्रवेश करती है, अक्षरात्मक कहलाती है। प्रत्येक वाक्य अथवा वाक्यांश में उतने हो 
अक्षर होते हैं जितनी अक्षरात्मक ध्वनियाँ होती है । दूसरे शब्दों में एक अक्षर 
उन ध्वनियों के क्रम को कहते हैं जिनके अन्तर्गत एक अक्षरात्मक ध्वनि होती है। 
सामान्यतः अक्षर की अक्षरात्मक ध्वनि स्वर ही होती है किन्तु व्यंजन 
भी अक्षरात्मक हो सकते है।' 


१. 27ए०ाा/छंते ै. पव-]क्रए0तैप८ए०ा 0 7ग9पां56 509 फट, 
79286 444, 

२. एवथ्एाड [08०8-58 0पंमसल छत फरशाहाईड) 0॥ै5ा०१०७, 722० 
55-56, 7962, 
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यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियों में केवल स्वर 
ही अक्षर केद्धक हैं। जब दो स्वर साथ साथ आकर दो अक्षरों का 
निर्माण करते हैं तो वह अवस्था उन स्व॒रों के संयोग की होती है। संध्यक्षर में 
दो घ्वरों को अपनी अपनो स्वतन्त्र सत्ता नही रह जाती है । वस्तुतः ध्वन्यात्मके 
स्तर प्र, संध्यक्षर दो स्व॒रों का संयोग न होकर दो स्वरांशों का एकीकरण होता 
है। संध्यक्षर एक स्वतन्त्र स्व॒र॒ श्रुति ध्वनि ([746एद्यतव्आ। ४०एछ८ों 59०) 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । इसका उच्चारण वायु के एक श्ञोंके 
में होता है तथा जबड़ा केवल एक बार हिलता है। स्वर-संयोग में स्वरों के 
बीच उच्चारण का उतार-चढ़ाव रहता है “किन्तु सन्ध्यक्षर में वाग्यन्त्र एक स्थर 
स्थान से दूसरे स्वर की दिशा में सीधे मार्ग से जाते हैं ।” इनके मध्य, गिराव 
के पश्चात्‌ चढ़ाव अथवा चढ़ाव के पद्चात्‌ गिराव नही होता हैं। प्रारम्भ से अन्त 
तक गिराव अथवा चढ़ाव की गति में एकरूपता रहती है। 

इस प्रकार ध्वन्यात्मक स्तर पर संध्यक्षर एक स्वृतन्त्र स्वर श्रूति है एवं एक 
अविभाज्य अखंडित ईकाई है किन्तु घ्वनिग्नामिक स्तर पर, ध्वन्यात्मक अखंडित 
इकाई, संडित की जा सकतो है । 

संध्यक्षर के स्वरांधों में कौन-सा अंश अधिक मुखर है, इस आधार पर 
संध्यक्षर दो प्रकार के हो जाते हैं :--- 

[१] आरोही सन्ध्यक्षर (॥2878 7070]77078) 

[२] अवरोही सन्ध्यक्षर (#&708 7)77907078) 

जब सब्ध्यक्षर का प्रारम्भिक अंश उसके अन्त की अपैक्षाकंत-कम मुखर होता 
है, तब आरोही सन्ध्यक्षर कहलाता है। इसके विपरीत जब सन्ध्यक्षर का आरम्भ 
वाला अंश अधिक मुखर होता है, तो उसको अवरोही सब्ध्यक्षर के नाम से पुका- 
रते हैं। 

इस क्षेत्र की भाषा के ढाँचे एवं गठन के अनुसार सब्ध्यक्षर का निर्माण निम्न 
प्रकार से होता है :-- 

[१] शब्द के अन्तिम अक्षर में स्वर--यू अथवा ब्‌ स्वर श्रुतियों के क्रम के 

झ्प में । 
[२] स्रर--अ्‌, इ, उ में से कोई एक स्वर । 
[१] स्वर --यू अथवा व्‌ स्वर श्रुतियों का क्रम 


3935 450७ ७७७४४/७४७७७४ पिनमकपरनननननत, 


१. जिल्यांटों [छ86४--5# 0प्ाल ठ कआ887 ए।08९०768, 7988 38. 


"5 फैटी हु 


स्वर॒ धन यू अथवा बृ स्वर श्रुति के रूप में अवरोही सब्ध्यक्षर का निर्माण 
होता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब /ग्रू अथवा वे ध्वनिग्राम 
स्वर पूर्व स्थिति (7०-ए०८७४८० ?0अं00०9) में आते हैं, तो क्या उस रिथिति को 
आरोही सब्ध्यक्षर के रूप में नहीं माना जा सकता है? भाषा के गठन एवं व्याब 
हारिक दृष्टिकोण से इस स्थिति में आई हुईं [यू] अथवा [व्‌ | श्रुति को अर्द्धस्वर' 
रूप में मानता अधिक संगत है । स्प्रर पूंवँ स्थिति में [यू] एवं [वृं। अबाध रूप से 
व्यंजन-ग्रुच्छ (00050047 एांघ००) रूप में भी आते हैं । इस कारण [य्‌] 
अथवा [व] घन स्वर क्रम को अद्धंस्वर अर्थात्‌ व्यंजन घन स्वर के क्रम रूप में 
ही गठित किया गया है। 

जिन स्थितियों में /बू्‌/ अथवा /व्‌। ध्वनिग्राम अद्धंस्थर रूप में आते हैं, उन्हें 
इस प्रकार वणित किया जा सकता है :--- 

[१] छब्द की प्रारम्भिक स्थिति में व्यंजन रूप भे आते हैं यथा :-- 


पयार/ 
[२] शब्द की प्रारम्भिक स्थिति के व्यंजन ग्रुच्छ के दूसरे सदस्य के रूप में 
आते हैं। यथा :-- 
पे प्यार्‌/ 
[३] किन्‍्हीं दो स्व॒रों अथवा सम्ध्यक्षर धन स्त्रर के मध्य रूप में आते हैं :--- 
(पुलिया 
(भिदया | 
[४] किसी व्यंजन के पश्चात्‌ आते हैं। यथा :--- 
/नपृवाय/ 


इस प्रकार इन स्थितियों में /ब/ एवं /व। ध्वनिग्राम व्यंजन वर्ग के 


'वैबबााक ॥0%८3 स्यतशत उक्ापद फिल्सका एमसरक इधर अाय4,ख फ्राला सलेसवल 


१ “एक घोष श्रुति ध्वनि (स्वर श्रुति) जिसके उत्पादन सें वाग्यंत्र अपेक्षाकृत 
कम मुखरता वाले ह्ृस्व रूप स्वर, उच्चरित करके तुरन्त दूसरी समान अथवा अधिक 
मुखर ध्वनि की ओर परिवर्तित होते हैं, अद्धंस्वर कहलाती है। यह उल्लेखनीय है 
कि ऐसी ध्वनियाँ निम्न कारणवश व्यंजन रूप में मानी जानी चाहिए :-- 

(१) अपनो श्रुति प्रकृति के कारण, (२) अपनी हस्वता के कारण, (३) 
आगे आनचे वाले स्वर की तुलना में बलाघात के अभाव के कारण । 

(०्णंण [0060-4 0पफिल 6 आशाीशा शात्पातवंट॥, ॥902, 
90. 24-25. 


अद्धस्वर रूप में वितरित हैं। इन स्थितियों में इन्हें व्यंजन रूप में मान लेने पर 
हमारा शब्द एवं अक्षर संरचना सम्बन्धी यहु नियम भी ठीक बैठ जाता है :--- 

यदि शब्द के मध्य में द्विस्वरान्तर्गत कोई व्यंजन आता है अर्थात्‌ 'अक अ! 
का क्रम रहता है, तो व्यंजन अधिकांशत: परवर्ती स्वर के साथ सम्बद्ध होकर 
अक्षर निर्माण करता है। यथा :--- 

(पुलिया/ 
[२] स्वर । अ इ उ में से कोई एक 

जिन स्त्रितियों में /अ, इ, उ| स्वर घ्वनिग्नाम अक्षर संरचना नहीं कर पाते 

हैं, उन स्थितियों में ये अनक्षरात्मक बनकर सन्ध्यक्षर रूप में प्रवेश पाते हैं। 
शब्द की निम्त स्थितियों में /अ, हू, उ। सत्र छ्निग्नाम अक्षर संरचना कर 
सकते हैं :--- 

[१] छब्द की प्राथमिक स्थिति में आकर "८ 

जिब/ /उम्दा। 

(२) शब्द की माध्यमिक एवं अन्तिम स्थिति में व्यंजन अथवा व्यंजनग्रुच्छ 
पश्चात्‌ आकर (/अ। शब्द की अन्तिम स्थिति में व्यंजन पश्चात्‌ नहीं 
आता है, व्यंजन ग्रुच्छ के बाद आता है) । 

कुड/ /कुलो/ /मिल / /कुआर/_' 

(३) शब्द की माध्यमिक एवं अन्तिम स्थिति में रबर पश्चात्‌ ये प्रतिबन्धित 
रूप में ही अक्षर संरचना कर पाते'हैं। प्रतिबन्धित रूप निम्न प्रकार निर्देशित 
किये जा सकते हैं :-- 

(क) अनुनासिक बतकर । आउंगी । 
आ।उं।गी। 

(ख) शब्द के अन्तिम अक्षर को अक्षरात्मक ध्वनि रूप में अर्थात्‌ जब शब्द 
की अन्तिम थ्थिति में व्यंजन पूर्व आकर अक्षर का निर्माण करें :--- 
चूअर/ |सू । अ्र/ 

इन अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में /अ, इ, उ/ स्वर के साथ 
संयोजित रूप में नहों आते हैं, अपितु अनक्षरात्मक बनकर संव्यक्षर रूप में 
आते हैं । 

सभी केन्द्रों में प्राप्त संध्यक्षरों को निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं :-- 

आय। /काय। |खाय। /छोराय/ 
जआाव/| |पाव/ (ताव| 
जिई| /गशया। (सश्या। /मढ्इया। 


/उ३/ [चुइ्या। 
(उअ| /सुअरिया/ 
(अउ| /कठवा/ 
/आउ/ /टिकाउ| 
इन्हें ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन में इस प्रकार अंकित किया जा सकता है : -- 
[आ य्‌] [काय] [खाय) |छोराय] 
[आ व] [पराव,] [वाव | 
[अ इ] [गइया] [मइुया] [मढदुया] 
[उ ३ | [चुइया] 
[उ अ] [सुअरिया] 
[अ उ] [कउवा] 
[आउ] [टिकाउ] 


भाषा में अन्य प्रकार के स्व॒र धन रबर क्रम स्वरससंयोग के उदाहरण है। 
२.३ व्यंजन-गुच्छ ((;07९507०7 (फ़ाल) 


व्यंजन-ग्रुच्छ से तात्पय व्यंजनों की उस उपस्थिति से है, जहाँ दो या दो से 
अधिक व्यंजन इकट्ठे आये और उनके बीच कोई रवर ध्वनिग्राम अथवा खड़ेतर 
घ्वनिम्नाम न आ पाये । 

व्यंजन ग्रुच्छ शब्द की किस स्थिति में है, इसका निर्णय अल्प विवत्ति द्वारा 
होता है | उदाहरणार्थ--अगर हमें “कच्चा” उच्चार में /--च्चु - /व्यजन-गुच्छ 
मिलता है, तब यह मध्य व्यंजन-ग्रुच्छ अथवा द्विस्वरान्तर्गंत व्यंजन-गरुन्छ 
है, क्‍योंकि ग्रुच्छ के पहले और बाद में कोई विवृत्ति नहीं है। अगर / कच्चा/ 
उच्चार को कोई वक्ता या भाषा समुदाय | क-। च्चा | रूप में उच्चरित करता है, तो 
उस व्यक्ति या भाषा समुदाय द्वारा उच्चरित रूप में यह ग्रुच्छ / च्चु | आदि 
अथवा विवृत्ति पदचात्‌ स्वर पूर्वे रूप में माना जायेगा । इसके विपरीत यदि 
[कच्चु--आ] रूप में उच्चारण होता है, तो प्राप्त ग्र॒ुच्छ [- अच्च |] अन्त्य 
अथवा स्वर पद्चात्‌ विवत्ति पूर्वरूप में माना जायेगा। 

इस क्षेत्र की बोलियों की ध्वन्यात्मक प्रणाछ्षी के अनुसार व्यंजन शब्द की 
अन्तिम स्थिति में गुच्छ निर्माण नहीं करते हैं | दूसरे छाब्दों में विवृत्ति पूवे व्यंजन- 
गुच्छ भाषा के अन्दर नहीं मिलते हैं। इसका कारण यह है कि जब स्वर घन 
व्यंजन-गुच्छ का क्रम होता है, तो [अ] स्वर ध्वनिग्राम का अवद्यम्भावी रूप से 
निस्तार हो जाता है । 


#«२ है एे #८ 


प्राप्य व्यंजन-ग्क्ों को हम दो भागों में बॉँटकर वणित कर सकते । :-+- 

(१) आदि अथवा विधृत्ति पश्चात्‌ स्वर पूर्व व्यंजन ग्रुच्छ 

(२) द्विग्वरान्तगंत व्यंजन ग्रुनछ 
२.३१ विव॒त्ति पश्चात्‌ स्वर पूर्व व्यंजन गुच्छ (5 ]पा* पानों ही( फाल्यी। 
(009 6॥ (5५४१५) 

सर्वप्रथम हम व्यंजन-गरुच्छों का वर्णन विवत्ति पद्चात्‌ रबर पूर्व ग्रुच्छो से 
करंगे। सामान्य रूप से इस वर्ग को शब्द की प्राथमिक स्थिति के साम से भी 
अभिहित कर सकते हैं। इस स्थिति में प्राप्त व्यंजन गुच्छ भी दो प्रकार के 
हैं। एक ऐसे हैं, जो सभी केन्द्रों में प्रवक्त होते हैं तथा दूसरे वे हैं, जो विशिष्ट केन्द्रों 
में ही उपलब्ध हैं। इन्हीं आधारों पर हम इस स्थिति के व्यंजन ग्रुच्छों को इस 
प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :--- 


२,३११ समान सांचा 


प्य्‌--। 
्प्‌-। 

्ब्‌-। 
|क्यू--/ /का-/ 
|य्‌-/ 
च्यू-/ रह -। 
म्य्‌-। 


उदाहरण सहित इन्हें इस रूप में प्रदशित किया जा सकता हैं :-- 
स्पशे -| अद्धंस्वर /यृ/ 
/ मूक वाल] 
च्यू-। /ध्यान/ 
क्यू -/ /क्यारी/ 
/बु>-। ग्यारह | 
नासिक्य-+-अद्धंस्वर /य/ 
आर 0003 
500 | 
स्पश-| अद्धंस्वर /व/ 
ज्व्- | ज्वार्‌/ 
क्यू--/ /क्वार/ 


स5 ही ४ 


नासिक्य संघर्षी व्यंजन / ह / 
हक, / नहाई | 
२६३१२ वेशिष्ट्य लक्षण 
स्पर्श+-अद्ध स्वर / यू / 
| व्यू-| | व्याग | जे० केन्द्र को ६इकर अन्यत्र उपलब्ध 
| ज्यू-॥ | ज्यादा / जे० केन्द्र को होइकर अन्यत्र उपलब्ध 
सधर्षी -भद्धंस्वर |य / 
| स्थृ- / | स्थार_ / अगौ०, बुलन्द०, शि०, तथा पहा० केन्द्रों में 


उपलब्ध 
स्पश-+-अद्धस्वर /य्‌ | 


/ दुवृ- / द्वार | केवल बुलन्द० केन्द्र में उपलब्ध 

/ ब--/ / वाला | केवल बुलन्द० केन्द्र० मे उपलब्ध 

संधर्षी | अद्ध स्वर | व्‌ / 

/ स्व - / /स्वाद | स्था० को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध 
२.३२ द्विस्वरान्त्गंत व्यंजन-गच्छ ([77707'ए0८शए (ॉ(ध५तावा। (५ ।: ) 

हिस्‍्वरान्तर्गत व्यंजन ग्रुच्छों का अर्थ ऐसे ग्रुच्छों से है जिनके तुरच्त पूर्व या 
तुरन्त पश्चात्‌ कोई विवृत्ति नहीं आतो है तथा जिनके मध्य किसी स्वर अथगा 
खंडेतर ध्वनिग्नाम का प्रवेश नहीं होता है। उदाहरणाथथ, यदि किसी भाषा से 
प्रयुक्त 'उप्पर' तथा 'कम्बल' उच्चारों को क्रमशः / उप्पर / तथा / कम्बल / रूप 
में उच्चरित किया जाता है तो निश्चित रूप से इन उच्चारों में प्रयुक्त । | प्प्‌ / 
एवं / म्ब्‌ | द्विस्व॒रान्तगंत या मध्य व्यंजन ग्रुच्छ है, क्‍योंकि ग्रुच्छके पूर्व या 
पश्चात कोई विवृत्ति नहीं है तथा मध्य में भी किसी विवृत्ति अथवा खंडेतर 
घ्वनिग्राम का प्रवेश नहीं हो रहा है। 

प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियों का घिवेचन करते समग्र यह मान लिया गया है कि 
हद्वस्व॒रान्तर्गत रूप में जब दो व्यंजन ध्वनिग्नरामों का क्रम होता है ती उनके मध्य 
से आक्षरिक विभाजन होता है। 'शब्द एवं अक्षर संरचना प्रकरण में तत्सम्बन्धी 
निम्न नियम है : 

जब दब्द के मध्य में कोई व्यंजन-ग्र॒ुन्‍्छ आता है, तब ग्रुच्छ का पूर्ववर्ती 
व्यंजन पूवेवर्ती स्वर के साथ सम्बद्ध होता हैं। दूसरे छाब्दों में द्विस्व॒रान्तर्गत जब 
दो व्यंजन आते हैं, तब आक्षरिक विभाजन सदेव एक व्यंजन के बाद से होता है । 

यहाँ यह समस्या उठायी जा सकती है कि हिस्वरान्तर्गत यदि दो व्यंजन 
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खनिग्रामों के मध्य से आश्षरिक विभाजन होता है, तो इस स्थिति के दो व्यजन 
ध्वनिग्राम क्रम को आदि एवं अचन्त्य तत्त्वों में खडित रूप मे माना जाए अथवा 
शुच्छ रूप में ही स्वीकृत किया जाए | 

इस समस्या का निदान यह है कि आक्षरिक-विभाजन कोई ध्वनिग्राम नहीं 
है, इस कारण द्विस्व रान्तर्गत दो व्यंजन ध्यनिग्नाम क्रम मिश्चित रूप से गुच्छ का 
निर्माण करते है, भले ही इसके सदस्य व्यंजन, जिनमे इसका निर्माण हुआ है, 
भिन्न अक्षरों के साथ सम्बद्ध हो, अर्थात्‌ व्यंजन-ग्रु्छ का एक सदस्य एक 
अक्षर के साथ तथा ग्रुच्छ का दूसरा सदस्थ दूसरे अक्षर के साथ आ 
सकता है । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि द्विस्व॒रान्तगंत दो यंजन ध्वनिग्नामों के 
मध्य अल्पविवृत्ति का प्रवेश होता है, तो उन व्यंजन ध्वनिग्नामों के क्रम को ग़ुच्छ 
रूप में स्वीकृत न कर आदि एवं अन्त्य तत्त्वों मे खडित माना गया है । 
यथा :-+- 

[बना ] - निर्मित 

[ बन -- ना ] 55 निर्माण 

[ बनता ] हू वर्‌ 

यहाँ दूसरे तथा तीसरे उच्चारों में द्विस्वरान्तर्गत आए हुए ध्वनिग्रार्मों की 
स्थिति को निम्न रूप में, स्पष्ट किया जा सकता है :-- 

| बन |+ ता | न्‍ू | जन न तू +-] 

[बनता |] 5 [>न्‍्न--] 

यहाँ [| -- न्‌ -- न्‌--] गरुच्छ रूप में न होकर छाब्द के आदि एवं अन्‍्त्य 

तत्त्वों में खन्डित रूप में है तथा /-न्नु--/ पूर्ण रूप से द्वित्वरान्तर्गंत व्य॑जन-ग्रुच्छ 

रूप में है | 

इस सामान्य वर्णन के पश्चात्‌ अब हम द्विस्व॒रान्तर्गत आए हुए व्यंजन-मग्रुच्छों 
का वर्णन सुविधानुसार दो मुख्य भागों में बाटकर वारणित कर सकते है :-- 

/१/ व्यंजन द्वित्त्व गुच्छ 

(२| भिन्न व्यंजन-ग्रुच्छ 
२.३२१ व्यंजन द्वित््व गुच्छ 

इसके अन्तर्गत एक ही व्यंजन ध्वनिग्नाम दो बार बिता किसी स्वर अथवा 
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खंडेतर ध्वनिग्राम के मध्यस्थ आए आता है ।' इन भुच्छों का वर्णन निम्न प्रकार 
से किया जा सकता है :-- 
२:३२११ समान सांचा 

स्पर्श व्यंजत घ्वनिग्नाम | स्पर्श व्यंजन ध्वनिम्नाम 

/“प्पू-/ /थप्पड़/ /लप्पर/ 

(-ब्बू-/ /बब्बू/ /डिब्बा/ 

/>त्तु-/ ।लित्ता। /छत्ता। 

/-देंद्‌ु-/ /गद्दा/ /नही/ 

(-दूदु--/ /मद्‌टी| कलटूटर| 

/-ठ5-॥ /लठ्ठा। |अठठारे 

/“डेंड-/ /अड्डा / /लड॒ड | 

/-अ्चु--/ /कच्चा »कच्चो/ /बच्चा/ 

/-“ज्जु--/ /सज्जा। /लछज्जा। 

/-वेंकू-/ /चक्कर्‌/ /पक्‍की/ 

/>ग्ग्‌--। बिग्गी/ /लरगा। 

नासिकय व्यंजन ध्वनिग्राम | नासिक्य व्यंजत ध्वनिग्राम 

(/-मुम्‌-/ /उम्मीदु/ /जिम्मेदार्‌/ 

/+च्वु-। /गबन्नर्‌/ /मुञ्ना/ 

सघर्षी व्यंजन घ्वनिग्राम-+-संघर्षी व्यंजन ध्वनिग्राम 

/+सस-/ /किरसा/ /हिस्सा। 

पाश्विक व्यंजन ध्वनिग्राम--पार्श्विक व्यंजन ध्वनिग्नराम 

/-+ल्ल-।/ /हल्ला। /चिल्लाहट/। । 

लुंठित व्यंजन ध्वनिग्राम -- लुंठित व्यंजन ध्वनिग्राम 

/-र्रु--/ /बघररा/ /कररा/ 
२.३२१२ वेशिष्ट्य लक्षण 

स्पर्श व्यंजन घ्वनिग्राम --स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्राम 

/-छेछु--/ /बिछछु/ (मछछर्‌/ /अगी ०, स्या०, खुर० तथा जे० में उपलब्ध । 

१. इस स्थिति को कुछ भाषा-शास्त्रियों ने गुच्छ के रूप में स्वीकार नहीं 
किया है। /-त्त-/ स्थिति को कुछ विद्वान्‌ “व्यंजन दीर्घता', कुछ “व्यंजन 
द्वित्त्व', कुछ “व्यंजन-अनुक्रम' तथा कुछ “व्यंजन संयोग” के नाम से पुकारते हैं; 
मेंने इसे व्यंजन द्वित्त्व गुच्छ के नाम से पुकारा है । 


न डेप -- 
/--ख्ख-/ /लिख्खो, लिख्खी। /स्था० बुलन्द० शि० सुर० में उपलब्ध 


२.३२२ भिन्न व्यंजन-गुच्छ 


इसके अन्तर्गत दो भिन्न व्यंजन ध्वनिग्राम एक साथ आते हैं। इन मरुच्छों का 
वर्णन निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 


२.३२२१ समान सांचा 


२.३२२ स्परशं व्यंजन ध्वतिग्नाम | व्यंजन ध्वनिग्राम 
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स्पश | स्पश 
/प्लु फिप्तान्‌। 
/-प्टू-/ चप्टा, चप्टी/ 
2 चिप्का/ 
/ ० बम 7०]! (भिव्भड़/ 
हल (निब्दुल/ 
/-ब्दू-। (निब्दा| 
(+ब्ज्‌-/ (कब्जे| 
[हक] ढिब्का। 
(“त्थू-। कित्था। 
(० दूढू-। | पट्‌ठा | 
(“देकू +/ / मटका | 
(लक द48 / गड्ढा | 
0 अछ।  हिच्की / 
6 / बच्ची | 
स्पशे-+नासिक्य 
व 5 | आत्मा | 
' अंडा आओ । / सप्ता | 
स्पशे--संघधर्षी 
/- फूसू- | | अफ्सर / 
/+कक्‍्सू-/ / नकक्‍्सा | 
ये कल । ।/ सह्स | 
स्पश-+लछंठित 


| पत्रा | 


| ५. अल 


२,३२२१२ सचर्षी व्यजन ध्वनिप्राम--व्यंजन ध्वनिग्राम 


संघर्षी |-स्पश 

॥ | केस्‍्बा | 
६ ६ ( रस्ता | 
/+स्के--/ | चस्का। 
नरम [| | पैस्गी | 

संघर्षी |-नासिक्य 
ऋए आ। | चस्मा | 
/-स्न-/ | बिस्‍्ना | 
२.३२२१३ नासिक्य व्यंजन ध्वनिग्राम--व्यंजन ध्वत्तिग्राम 

नासिक्य -- स्पश 

/“मपू-/ / चम्पी | 
/+म्फू- / / जम्फर्‌| 
कक तन / केम्बल | 
6 / उम्दा | 
0 | सम्धी / 
2 | चीम्टा | 
4 | चम्चा / 
आर आह | झूम्का | 
/+न्ब्‌- | कुन्बा / 
(+न्त्‌-। ( जनता | 
(+न्धू-| | कन्धा / 
/्ल्न्द्का | पसन्द / 
कहा | घन्टा | 
/#ट>। | कन्ठी / 
कक । | डन्डा | 
2 चिन्चल/ 
57 का । |गिन्जी / 
(की || सिड़का/ 
जल | पडखा/ 


/ड गू-| (सडग / 


॥8 कलह 
नासिक्य ! संघर्षी 


(-च्स्‌-। 


नासिक्य -!- पाश्विक 


(-म्ह्‌- 


* 93 +« 


| केडघा। 
| जिनन्‍्स | 


| गम्ला | 


२.३२२१४ पाश्चिक व्यंजन ध्वनिग्राम --व्यंजन ध्वनिग्नाम 


पाश्श्विक | स्परदों 


आल / मल्‍्बा | 
3 5 । | पल्‍थी / 
कक । | हल्दी / 
(+ल्टू-। | पलटा / 
(“ल्ड--/ | डाल्डा / 
/-ल्छ- | कली / 
पाश्विक--संघर्षो 
8 कआ | कलल्‍्सा / 
पाश्विक +-अद्धंस्वर 
8 3 द। | सिल्वार | 
२.३२२१५ लुंठित व्यंजन ध्वनिग्राम+व्यंजन ध्वनिग्राम 
लंठित--स्प्शे 
न शल| / चुर्पी | 
5 तर / बर्फो / 
ला | पर्ता | 
0 पु । | अर्थी / 
(-रद- (पु॒े/ 
/-रुचु--/ ख्चा/ 
(-₹छ- (बर्छी/ 
/-रुज्‌ू-। (दर्जी/ 
/-रक्‌-/ /सिर्को/ 


लुंठित --संघर्षी 
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/-रृस्‌-/ (कुर्सी/ 
लंठित -नासिक्य 
हर 5० (सयुमा। 
लुंठित --अद्ध॑स्वर 
/-र्‌ब-/ /कर्वा चोथू/ 

२.३२२२ वेशिष्टय लक्षण 
स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्नाम +स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्राम 
/>प्फु-। /कप्फूनु/ जे० को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध 
/“प्वू-/ /उप्चार | बुलन्द०, अगी० शि० तथा पहा० में उपलब्ध ) 
/-दु कू-/ /बुदुका/ जे० को छोड़कर अन्यत्र 
(/>च्छ-/ /मच्छर्‌। बुलन्द० शि० तथा पहा० में उपलब्ध 
संधर्षी व्यंजन ध्वनिग्राम--व्यंजन ध्वनिग्राम 
संघर्षी --स्पशे 
/+स्प्‌ -/ (/निस्पत/ स्था०, अगो० तथा खुर० में उपछब्ध 
/-स्थू-/ /अस्थान्‌/ अगी०, बुलन्द० शि०, खुर०, तथा पहा० 

में 

/--सद्‌-/ /तस्दीक/ बुलन्द० शि० खुर० तथा पहा० मे उपलब्ध 
/>स्च-|/ /मिस्चर/ स्था०, अग्री०, बुलन्द०, श्ि० तथा पहा० हे 
संघर्षी +-पार््विक 
/-स्ल-॥/ /कस्ला/। जें० को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध । 
संधर्षी--अद्धंस्वर 
/“स्व-/ /रिस्वतृ। बुलन्द ०, शि०, जे०, तथा पहा० में . 
नासिक्य व्यजन ध्वनिग्राम - स्पर्श व्यंजन घ्वनिग्राम 
/- म्भु-/ /अचम्भा। जे० को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध 
/“*ढ-/ (/ठन्ढ/ बुलन्द०, शि०, तथा पहुा० में 
। -“+8--| (फन्छी। अगी ०, बुलन्द०, शि० जें०, पद्दा ० में 
/-न्झु-/ /झन्झद/ जे० को छोड़कर असच्यत्र उपलब्ध 
/-न्ख-/ /कन्खी/ जे० को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध 
पार्विक व्यंजन ध्वनिग्राम-+-स्पश्े व्यंजन ध्वनिग्राम 
/-ल्प्‌ू-/ /सुल्पा। जे० में उपलब्ध 
/-ल्फू-/ /सुल्फा/ जे० को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध 
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फ् ्रिफण 


छेठित व्यंजन ध्वनिग्राम |-स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्राम 


है] 


| रघ्‌ | |कर्चा। स्था०, अगी०, जें० तथा पहा० में 


२.२३२ निष्कर्ष 

इस क्षेत्र की बोलियों में प्राप्त द्विस्व॒रान्तर्गत व्यंजन ग्रुच्छों से यह सामान्य निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि इस क्षेत्र की बोलियों में व्यंजन-मुच्छ के प्रथम सदस्य 
के रूप में घोष महाओगण व्यंजन ध्वनिग्राम/भू, ध, ढ, झू, घ्‌ /तथा अद्धंस्वर /व, यू/ 
तथा व्यंजन-ग्रुच्छ के दुसरे सदस्य के रूप में कंठय नाधिकूय व्यंजन ध्वनिग्नाम 
(| तथा वत्यें तालव्य अद्धंस्वर व्यंजन ध्वनिग्नाम /यू/ कभी नहीं आते हैं । 


>> सन्धि विचार (५0२ एल0/श]00:5%095) 


३. प्रत्येक उच्चार ध्वनिग्रासिक गठन (श०ररफांए-57फ्टापएए) एवं 
व्याकरणिक गठन (धाफता0कों 50 प0८पााए) को संजोए रहता है। उच्चार 
का ध्वनिग्रामिक गठन' अपनी भाषा के ध्यनिग्रामिक सांचि (शा ठ्यट्यांर-रि७(- 
०४) अथवा गठन (597ए06०पा'८) के स्वरूप को तथा उसका व्याकरणिक गठन 
भाषा के व्याकरणिक सांचे या गठन को किसी न किसो रूप में प्रतिबिम्बित 
करता है। ध्वनिग्रामिक गठन और व्याकरणिक गठन के मध्य जो पारस्परिक 
सम्बन्ध होता है वह सम्बन्ध उस भाषा के सन्धि के सचि (कक६0०7३ छा ०7- 
ए।ण7००व्य्यंटछ) को किसी न किसी सीमा तक प्रतिबिम्बित करता है।' 

वस्तुत: पद या पदग्रमों की इकाईगत घ्वन्यात्मक स्थिति, और उनके 
पौगिक रूप की ध्वन्यात्मक स्थिति में जो अन्तराल एवं वैभिष्य होता है, उस 
वैभिन्य के कारणों का एवं वैभिन्‍्य के गठन का अध्ययन ही सन्धि विचार है। दूसरे 
शब्दों में पदग्रासिक इकाइयों में, सन्धिगत अवस्था में हुए ध्वन्यात्मक परिवतंतों 
का अध्ययन, संधि विचार का क्षेत्र है। पदगप्राभिक संरचना भें जब दो से अधिक 
पदों (१४००७0७) का योग होता है तो योगिक प्रक्रिया में प्राय: अश्रगामी पद की 
अन्तिम ध्वनि तथा अनुगामी पद की आरम्भिक ध्वनि में कुछ परिवर्तत हो जाया 
करता है। इन परिवर्तनों के कारण ध्वन्यात्मक, पदग्रामिक और कभो कभी कुछ | 
ही दाब्दों की अपनी विशिष्टताओं के कारण शब्दकोषीय हुआ करते है । दूसरे दाब्दों 
में ध्वस्यात्मक परिवर्तन ध्वच्यात्मक, पदग्रापिक अथवा शब्दकोषीय रूपों में किसी 
एक अथवा एक से अधिक कारणों से होते हैं। 

प्रस्तुत अध्याय में हुम पदग्रामिक संरचना तक की सन्वि, अर्थात्‌ पदग्नामिक 
संरचना में अँद हुए दो या दो से अधिक पदों की संहिति में हुए घ्वस्यात्मक परि- 
वर्तेनीं पर विचार करे : 

३.१ व्यूत्पादक प्रत्यय सन्धि विचार 

३.११ पूर्व प्रत्यथ (उपसर्ग) सन्धिविचार 

३.१११ ध्वन्यात्मक एवं पदग्रासिक रूप से प्रतिबन्धित : 

[१] कुअ क॒ क्रम वाले एकक्षरीय उच्चार में यदि स्पर |आ। होता है 
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तो (नि) पूर्व प्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में, उच्चार में निम्न ध्वम्यात्मक 
परिवतंन हो जाते हैं : 

[क|आ>अ 

[ख] अन्तिम व्यंजन का ट्वित्व रूप हो जाता है । 

[ग] अन्तिम व्यंजन यदि महाप्राण होता है तो अल्पप्राण हो जाता है। यथा : 

तनि-----काम्‌ > निकम्प्‌ ---- -“- आ :> निकम्सा 

नि--+-+हाथ्‌>> निहत्‌-- ----आ < निहत्ता 

[२] कअक्‌' क्रम वाले एकक्षरीय उच्चार में यदि स्वर /अ/ होता है तो 
उसमें (दु--) पूर्वप्रत्यय जोड़ने पर /अ/। स्वर का लोप हो जाता है: 

दु--+--बल>दुब्ल-----आ 7 दुब्ला 

३.११२ पदग्रामिक एवं शब्दकोषीय रूप से प्रतिबन्धित 

[३] यदि [जन] मूल प्रातिपदिक में (स-) पृतर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो 
मूल प्रातिपदिक के आदि व्यंजन का द्वित््व रूप हो जाता है : 

से -----जन > सज्जन्‌ 

[४] बीस, तीस, चालिस; पचास, साठ -साटू, सत्तर, अस्सी (पूर्णाक गणना- 
त्मक संख्यायाचक विशेषणों) में जब पूर्वप्रत्यय (उनु-) जोड़ा जाता है तो संख्या- 
वाचक विशेषणों में, क्रमशः निम्न प्रकार से ध्वन्यात्मक परिवतंन होते हैं: 

बोस > निस्‌>उन्‌-- + --बीसू >> उन्तिस्‌ 

तीसू >तिस्‌ >-उन्‌---+ -तीसू >> उन्तिस 

चालिसू > तालिसू >उनु--+---चालिस्‌ << उन्ता लिस्‌ 

पचास >चास्‌ >उन्‌--+-पचासू >उन्चासू « 

उडनुचास (उन्‌>उडन ) 

साठ -साट>सठ »सट्‌ <उन्‌---+--साठ > उन्सठ 

सत्तर>हत्तर>उन्‌्--+-सत्तर >> उन्हृत्तर 

अस्सी >आसी ++उन्‌ -----अस्सी >> उत्तासी 

[५] अगौता केन्द्र में जब |-ज्जु >ड्ड मुल अव्यय प्रातिपदिक में /इ-॥ 
व्युत्पादक पूर्व. प्रत्यय जुड़ता है वो पूर्॑प्रत्यय की योगिक प्रक्रिया में इ>न्यु में 
परिवातित हो जाता है। यह ध्वन्यात्मक परिवर्तन केवछ अग्रो केन्र तक ही 
सीमित है। यथा : 
इ-+“जै> न्यूज़ 

[६] स्या० तथा अगौ० केन्द्रों में जब काल सूचक मूल प्रातिपदिक ।ब। में 
क्‌--। व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय जुड़ता है तो बू>द्‌ में परिवर्तित हो जाता हैः 
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३,१२ व्युत्यादक परप्रत्ययथ सन्धिविचार 
३.१२१ ध्यन्याग्मक रूप मे प्रतिबन्बित 

[७] “अ कूअ कु” अथवा “क्‌ अ कुअ क्‌” क्रम वाले द्वचक्षरोय उच्चारों मे 
यवि दूसरे अक्षर का स्वर |अआ। होता है तो स्वर से प्रारम्भ होने बाले परप्रयय 
की यौगिक प्रक्रिया में दूसरे अक्षर के स्वर ।अआ। का, लोप हो जाता है: 

दूसर्‌ू--+-आ दूसूरा 
क्रम्‌- +--ई. करमी 
अटक्‌ू--+---आवु>अट्काव 
काजर्‌--+---औदा “ कजुरौटा 

[८] ईकारान्त मूल प्रातिपदिक मे जब |इ/ से आरम्भ होने वार व्युत्पादक 
परप्रत्यय जोड़ा जाता है तो ईकारान्त प्रातिपदिक व्यंजनान्त हो जाता हैं : 

डाढी-----इयल... डढियल 

३,१२२ ध्वन्यात्मक एवं पदग्रामिक रूप से प्रतिबन्धित : 

[९]-- (आ ,--औना,- आर,--आरी,- आवन्‌, - आसु--दआ, - इथा,-ऊ,-- 
ऐल,--ची,--हा री) व्युत्पादक परप्रत्ययों के जुड़ने पर आकारास्त प्रातिपदिक 
व्यंजनान्त हो जाते है यथा : 

बिछा---+- --औना > बिछौना 
जुआ------आरो: ज्ञुआरी 
बिछा---+---आवभन्‌ ”- बिछावन्‌ 
खजाना -- ----ची” -खजान्ची 
लम्बा------ऊ> लम्बू 
ग्रस्सा--+-ऐल > ग्ुस्सैल | आदि 

[१०] ऐत) परघ्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में स्वरान्त प्रातिपदिक व्यंजनान्त 
हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि प्रातिपढिक के अन्त्य में स्व॒र पूर्व व्यंजन का 
दिवत्व रूप होता है तो एक हो व्यजन शेष रह जाता है। यथा : 

लठ॒ठ------ऐत्‌ >> लठैत्‌ 
डॉका----ऐत्‌ > डकैत 

[११] (-इया) परप्रत्यय की यौगिक प्रक्तिया में प्रातिपदिक के अन्‍्त्य के 
व्यंजन ग्रुच्छ के प्रथम सदस्य का लोप हो जाता है। यथा : 

बुड़ुढ---+-इया>बुढिया 
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[१२] एकारान्व प्रातिपदिक में जब (--ल) परप्रत्यय जोड़ा जाता है तो 
प्रातिपदिक व्यंजनान्त हो जाता है : 
आगे--+-छ->अगूल--आ >> अगला * 
[१३] एकारान्त प्रातिपदिक में जब (-आडी) पर प्रत्यय जोड़ा जाता है 
तो प्रातिपदिक व्यंजनानत हो जाता है :--- 
आगे--- --आडी >> अगाडी 
पिछे-- -- - आडो:>पिछाडी 
[१४] (- अक्कड, -- आई,-- आर्‌,-- आरो,-- आसू >यासू, -- आरिन्‌, -- 
आडी - आवा, -- एर्‌,-ऐत्‌,-- औती, -- औरा, -- औड,-- औना ,-- पा, -ड, -- 
सार, -हारो, -ईचू, -इयलू, -ईलछ,--उआ, --डी, --आ 3 इत्यादि 
व्युत्पादक परप्रत्यय जिन प्रातिपविकों में जुड़ते हैं, उन प्रापितदिकों के प्रथम 
अक्षर के स्वरों में निम्न प्रकार से परिवर्तन हो जाता है : 
ई, ए>इ 
ऊ, ओ>उ 
आ>अ 
यथा : 
पी-----अक्कड> पिअवकड 
मीठा------आई > मिठाई 
भीख------आरी .> भिका री 
मीठा------आस्‌ > मिठास 
पीछे------आडी >> पिछाडी 
पीसना---/-- हारी > पिसनहारी 
खेल-----आरो>- खिला री 
खेल---/---औना >> खिलौना 
घुमू-------अवकड > घुमक्क ड॒ 
ऊँचा------आई >> उँचाई 
जुआ---|---आरी> ज़ुआरी 
भूल------आवा - भ्रुलावा 
बृढा-- +--आपा - बुढापा 
कल कक 
धो---[---आई > घुआई 
सोना-----आर्‌ > सुवार्‌ 
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बोल- +-आवा बुलात़ा 

मोटा -- >-आपा मुठापा 
घोड़ा--+-सार पघुदसार 

चाम्‌ -- आर चमार 

चाम्‌- | -आरिनू चगारिनु 

आगे- ! - आड़ी अगाड़ी 

काम्‌-- | -एर्‌ कमेर्‌ 

डॉकू---+-ऐतव्‌ डकैत 
काट---+---भोौती कटौती 
काजर्‌------औटा कजरोटा 

हाथू-- |--औड हथौड़---] --आ हुथौडा 
चाम्‌ू---] --डइ॒ चम्ड | आ चम्डा 
पानी - - +- हारी पनिहारी 

बागू- | - ईव बगीच्‌ -- आ बगीचा 
डाढी-+ -इयल डढियल 


गाठ- | - ईल गँठील- - आ ग्रगेला 
भाड-- | ->उआ भद्ठओआं 
भाडग--- | - डी भडगडी 


(१५) मूल धातुओं में जब सकमंक धातु परपत्यय ( - ७) / जोड़ा जाता है 


तो मूल धातु के स्व॒री में तिम्त प्रकार का घ्वन्यात्मक परिवतेन हो जाता है * 


यथा ; 


इ.>ए 
ऊ>ओ 
अ>आ 


बिकू--+-$ १० बेच 
फूट--+--$# १ > फोड़ 
कट्‌ू-----% ९ काट 
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१ शून्य (--9) परप्रत्यय के स्थान पर इसको सध्य प्त्यय योजना के रूप 


में सेद्धान्तिक दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु चूंकि इस क्षेत्र की बोलियों 
में मध्य प्रत्यय योजना अपवाद स्वरूप है, इसी कारण इसको विवेचना शून्य पर- 
प्रत्यय के रूप में की गयी है। 
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(१६) जब पूल धातुओं में प्रेरणाथैक परप्रत्यय (--आ) अथवा द्विगुणित 
प्ररणार्थक परप्रत्यय (--वा) जोड़ा जाता है तो मूल धातुओं मे निम्न प्रकार से 
ध्वन्यात्मक परिवतेन होता है : ० 

(क) कू अक्‌! क्रम स्वर वाले एकक्षरीय उच्चार में आ तथा ऊ 
दीरघेस्वर क्रमशः हस्वस्वर अ तथा उ में बदल जाते हैं । 


यथा : 
आ>अ 
जागू--- --आ > जगा 
जागू-- ---वा > जगवा 
ऊज्डठ 


धुस्‌-------आ > घुमा 
धूम -----वा > घुस वा 
(ख) 'क्‌ अ' क्रम वाले एकक्षरीय उच्चार के स्वरों में निम्न परिवतंन हो 
जाते हैं : 
आ>>इल -अवब 
ई> इल 
ए>इल्‌ » इप॒ 
ओ>उल »उब 
इन स्वरों के ध्वस्यात्मक परिवतंनों के सम्बन्ध में एक ओर प्रतिबन्धन है, 
वह यह कि यदि क्‌अ' क्रम वाली धातु में व्यंजन /गृ/ अथवा /ल/ है तो उसके 
आगे का स्वर सदैव स्वर-- व्‌ में परिवर्तित होता है । 
यथा : 
खा------इला>> खिला 
गा-----वा > गवा 
पी----- आ> पिला 
दे------आ>दिला 
सो-----आ<सुला 
ले--- --आ >लिवा 
[१७] कंठ्य अघोष महाप्राण से अन्त होने वाले प्रातिपदिक अथवा धातुओं 
में जब [- आरी,- तर,-ठा) परघ्रत्यय जोड़े जाते हैं तो महाप्राण>अल्पप्राण 
में परिवर्तित हो जाता है। यथा: 
भीखू---+--आरी >> भिका री 
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सीख | तर सीकतर 
सूख [- ठा सूकूठा 
३,१२३ पदग्रामिक एवं शब्द कीपीय रूप से प्रतिबन्धित : 
आगे के घ्वच्यात्मक परिवर्तन शब्दकोपीय रूप रे प्रतिबन्धित है। इनवा 
विस्तृत अध्ययत तो दब्दकोष अध्ययन में सम्भव हो सकता है। सम्प्रति, इस 
प्रकार की प्रवृत्तियों का अध्ययन्त किया जा रहा है । 
[१८] /यू/। का आगम 
जब /पी/ घातु मे (- आस) परप्रत्यय जोड़ा जाता है तो /बृ/ वा आगम 
हो जाता है : 
पी- |-- आस पियास्‌ 
[१९] /|4/ का आगम 
जब /बो| धातु मे (-आई।) परप्रत्यय जोड़ा जाता है तो /व/ का आगम हो 
जाता है : 
बो - आई बुवाई 
[२०] अनुनासिकता का आगम 
(क्रम द्योतक परप्रत्यय) के। व] के पश्चात जब विशेषण स्त्रीलिंग व्युत्पत्र 
प्रातिपदिक (६) जोड़ा जाता है तो (६) अनुनासिक हो जाता है: 
पांच -व्‌ |- ई पांचवी 
[२१] जब /ढक। धातु मे ( -अन) परप्रत्यय जोड़ा जाता है तो योगिक 
प्रक्रिया मे धातु के अन्तिम व्यंजन /क/ का द्वित्व रूप हो जाता है : 
ढक +--अनु ““ढक्कनु 
[२२] जब |चिल्ल| /तज़्/ अकारान्त प्रातिपदिकों में क्रशः आहट) तथा 
( ई) परप्रत्यय जोड़े जाते हैं तो प्रातिपदिक व्यजनान्त हो जाते है : 
चिलल- -+ -आहट - चिल्लाहट 
तड़--+--ई>तड़ी 
[२३] जब ।पाच/ /सातू। तथा |/आठ। गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणो मे 
(- गुन्‌) परप्रत्यय का योग होता है तो प्रातिपदिकों का आ;>अ में बदरू जाता 
है। यथा : 
पचि-+-गरुत्‌> पंचुगरतु-- +-आ “पँचग्रुता 
[२४] जब /इक्का/ में वान) परप्रत्यय जुड़ता है तो प्रातिपदिक का आ: ए 
में परिवर्तित हो जाता है : 
इक्का------वान्‌ > इक्केवान्‌ 


बने प्‌ ७ «० 


[२५] जब दे में /ट। परप्रत्यय जुड़ता है तो प्रातिपदिक का ऐ>शअ में 
परिवर्तित हो जाता है : 
छें---+--८>छद्‌ 
[२६] जब (दो/ में (-सर्‌) परप्रत्यय का योग होता है तो ओ>ऊ में 
परिवर्तित हो जाता है : 
दो ----सर्‌>दूसर------आ> दूसरा 
[२७] जब /दो/ में (-गन्‌,--ऐर्‌,-हेर्‌,) प्रत्ययों का योग होता है तो 
ओ>उ में परिवर्तित हो जाता है : 
दो-----गन्‌ > दुगन्‌ 
दोमन८ऐर> दर 
[२८] जब (तीन में (-सर्‌) परप्रत्यय जोड़ा जाता है तो ईन्‌> ई मे 
परिवातित हो जाता है: 
तीनू----सर्‌> तीसर्‌----आ >> तीसू रा 
[२९] जब |तीन्‌/ में (-ग्रग॒-ऐर्‌,-हैर) परप्रत्यय जोड़े जाते हैं तो 
ईन्‌>-इ में परिवर्तित हो जाता है : 
तीनु--+-ग्रुन> तिगुन्‌ 
तीन-----ऐर्‌> तिऐर्‌-- 
तीन -----हैर्‌ :- तिहैर- 
[३०] जब ।चार। में (-थ्‌) परध्त्यय संयुक्त होता है तो आर्‌> ओ में 
परिवर्तित हो जाता है : 
2 आड 2280 02 
[३१] जब /एक | में (-ल) परप्रत्यय जुड़ता है तो एक> प्रेह_ में परिवर्तित 
हो जाता हैं: 
एक++१7 ०5 >> पहलू 
[३२] जब /एक/ में (--ऐर्‌-हैर) परप्रत्यय जुद़ते है तो एक्‌ > इक में परि- 
वरतित हो जाता है : 
एक्‌्-----ऐर्‌ > इकैर्‌ -- 
एक्‌ू-+--हैर्‌> इकहैर्‌- 
[२३] /राजू। मे जब संज्ञा स्त्रीलिंग व्युत्पन्त परप्रत्यय (-ई) जं,ड़ा 
जाता है तो प्रातिपदिक का अन्तिम व्यंजन जु>न्‌ में परिवर्तित हो जाता है : 
राजू-----ई >> रानी 


+ टन 


[३४] /धावू] में (-अल) परप्रत्यय जुड़ने पर 7 येमे सरिवतत हो 
जाता हे 
हि घाव-- | >अल घायल 
[३५] /गाँस। में (-आर। परप्रत्यय छुड़न पर मं वे में परिवात्त हो 
जाता है 
गसि्‌-- | -आर गवार 
[३६] /बिक। भें सकर्मक धातु परप्रत्यय (--$) जो में पर प्रातिमदिक का 
क च्‌ में परिवर्तित ही जाता है 
बिकू--+--$ ० बेच 
[३७] /फूट/ में सकमंक धातु परप्रत्यय (--$) जोड़ने पर ८ इ में 
परिवर्तित हो जाता है . 
फूटू- | -9४” फोर 


३.२ संज्ञा विभक्ति संधि विचार 
ध्यन्यात्मफ एवं पदग्रामिक रूप से प्रतिबस्धित 
[३८] अकारा त, एक्ारान्त तथा औफारास्त राया प्रातिपदिक मे जब कोई 
सञज्ञ' विर्भाक्त जुड़ती है तो विभक्ति प्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया गे सज्ञा प्रातिपदिक 
लघु रूप (२(तफ6ल्‍त 607) में आता है। यथा 
सख्स---| “-ओ सझख्सों 
दुृबे--+-ओ दूथो 
बुड़ढहो-- |--ओ “बुड्ढ़ों 
[२९] आकारान्त संज्ञा प्रातिपदिक मे जब --अन्‌] विभनित जुड़ती है तो 
आकारान्त सन्ञा प्रातिपदिक लघु रूप में आता है। यथा : 
बच्चा -- -- --अन्‌ “* बच्चन्‌ 
बुड़ढा --+ >अबुः बुड़ढ्न्‌ 
कुत्ता-- + “अंच्‌ > कुत्तन्‌ 
[४०] आकाराच्त सज्ञा प्रातिपदिक मे जब /ओ/ रूप की कोई भी विभक्षित 
जुडती है तो दो विकल्प सम्भव है : 
(क/ यदि सज्ञा प्रातिपदिक का ढाचा व्यंजन | स्वर ( -आ, ई, ऊ, ए, ऐ, 
ओ, ओ में से कोई एक) | व्यजन (मूद्धंन्य व्यंजनों के अतिरिक्त) । 
स्वर /अ/ क्रम से है तो संज्ञा प्रातिपदिक अपने पुरे रूप मे आता 


है। 


धन प्‌ पद द्रन्‍ा 


यथा : 
मामा-----ओं - मामाओं 
चाचा---- --ओं> चाचाओं 
दादा--- -|- --ओं” दादाओं 
काका---|---ओं >> काकाओं 
माला------ओों > मालाओ 
खि/ अन्य किसी भी प्रकार का आकाराच्त संज्ञा प्रातिपदिक, लघु रूप मे 
आता है । 
यथा : 


बच्चा---|---ओं> बच्चों 
लंड़का------ओं- लड़कों 
गाडा------ओं> गाडों 
कृत्धा------ओं> कन्यीं 
बुइढा-----ओं - बुड़ढों 
चिडिया---|--ओं चिडियों 
[४१] ईकारास्त संज्ञा प्रातिपदिक में जब कोई, संज्ञा विभक्ति जुड़ती है वो 
विभक्ति परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में ईकारान्त पंज्ञा प्रातिपदिक इकारान्त हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त स्या० केन्द्र मे ईकारान्त संज्ञा प्रातिपद्दिकों मे (--ओ) 
विभक्ति (-यों) में परिवर्तित हो जातो है । 
यथा : 
आदुमी-----ओं >> आदूमिओं -आदूमियों 
बोली------ओं> बोलिओं « बोलियों 
सारी------औऑं> सारिओं «सारियों 
[४२] ऊकारान्त संज्ञा प्रातिपदिक में जब कोई संज्ञा विभवित जुड़ती है तो 
विभक्ति पर-प्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में ऊकारान्त संज्ञा प्रातिपदिक उकारान्त 
हो जाता है । 
यथा : 
साधू---+--भों > साधुओं 
३,३ विशेषण तथा शसवेनाम विधक्ति सन्धिविचार 
घ्नन्यात्मक एवं पदग्रमिक रूप से प्रतिबन्धित 
[४३] आका रान्त अथवा ओकारान्त विशेषण अथवा सर्वताम प्रातिपदिकों में 


जब (ए) विभवित पर प्रत्यय जुड़ता है तो आकारान्त अथवा आंकारान्त प्राति- 
पृदिक लघु रूप (२८०४८०८वत 0779) में आता है। 
यथा : 
ऐसा-----ए - ऐसे 
अपना------ए > अपने 
३,४ क्रिया विभवित सन्धि विचार 
[४४] वर्तमान निशचयार्थक काल द्योतक विभकित वर्ग की उत्तम पु० एकव््चन 
द्योतक--ऊं, तथा उत्तम पु० बहुवचन एवं अन्य पु० बहुबचन द्योतक विभवित-- 


ऐं, जुड़ने पर एकारान्त प्रातिपदिक ब्यं हो जाते है।. « 
यथा : जा, 
दे----ऊ' दूँ 
ले---ऊ> लू 
दे---+-+ऐं दें 
ले--+-ऐं हे 


[४५] आकारान्त तथा ओका रान्त प्रातिपदिकों गे, वर्तमान निश्चयार्थक काछ 
द्योतकविभकत वर्ग की मध्यम पु० एक वचन तथा अन्य पु० एकवचन दोतक 
वि०-ऐ, जुड़ने पर निम्न क्षेत्रों में इस प्रकार ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है : 

कि। स्था० में प्रातिपदिक एवं विभवक्ित के मध्य [है/ का आगम होता 
है। (जब यह पदग्रामिक संरचना क्रिया वाक्‍्याश में [है व्यजन से 
आरम्भ होने वाली सहायक क्रिया के पूर्व जुड़ती है तो आगम ।ह। 
का लोप हो जाता है)। 


यथा : 
जा------ऐ-> जाहै 
(ख| शि०, जे०, पहा०, अग्रो० में प्रातिपदिक और बिभकति के मध्य 
(ब/ का आगम होता है। 
यथा : 
जा------ऐ-> जाते 
|ग/ अगी० केच्द से प्रातिपदिक और विभक्ति के मध्य /ब! के साथ साथ 
वि/ का भी आगम होता है। इस प्रकार इस केन्द्र में दोनों मुक्त 
परिवतेन की अवस्था में आते है | 
यथा: 


जा--ऐ>जाबे - जावे 


कलम दर ९ ण्न्न्न 


[८४६] आकारान्त तथा औकारान्त प्रातिपदिको मे, वर्तमान निरचयार्थक काल 
द्योतक विभक्त वर्ग की उत्तम पु० बहुवचन तथा अन्य पु० बहुबचन द्योतक 
वि०-ए, जुड़ने पर, निम्त क्षेत्रों में इस प्रकार ध्वन्यात्मक परिवत॑न होता है 

कि| स्था० में श्र० एवं विभ० के मध्य /।ह। का आगम हो जाता है। 
जब यह पदग्रामिक सरचना क्रिया वाक्‍्याश मे /ह | व्यजन से 
आरम्भ होनेवाली सहायक क्रिया के पूर्व जुडती है तो आगम /ह | 
का लोप हो जाता है। 
यथा : 
जा------ऐ >जाहै 
खि| शि०, जे०, पहा० में प्रा० और विभ० के मध्य /म/ का आगम 
होता हे : 
जा---|---ए> जामै 
|ग/ अगो० में प्र० और विभ० के मध्य /व/ का आगम होता है : 
जा-----ऐ >जावे 

[४७] पुल्लिंग एक वचन भूत निश्चयार्थंक काल द्योतक विभकिति--आ « -- 
औ के जुड़ने पर एकारान्त तथा आकारान्त घातुओ के पच्चात्‌ |यू/ का आगम होता 
है । * 
यथा :; 

ले--- --आ »औ> लिया «» लियौ 
जा---+--आ “»औ> गया » गयौ 

[४८] भूत निश्चयार्थक काल द्योतक वर्ग को किसी भी विभक्षित प्रत्यय 
के जुड़ने प्र जा> ग॒ मे बदल जाती है । 

[४९] पुल्लिग भूत निश्चयार्थक काल द्योतक वर्ग की विभक्तिया जुड़ने पर 
-दे तथा--ले का स्वर ए>| में पःरवतित हो जाता हैं। स्त्रीलिंग भूत 
निदचयार्थक काल द्योतक वर्ग की विभकित्तया जुड़ने फर-दे तथा-ले घातु 
व्यंजनान्त रूप में परिवातित हो जाती है: 

दे------०ए:->दिए 
दे-------आ>दिया 
दे-----ई:> दी 
ले-----ई7>ली 

[५०] भविष्य निद्चयार्थक कारू द्योतक विभकत वर्ग में से मध्यम पु० 
पुल्लिंग एकवचन एवं अन्य पु० पुल्लिग एकवचन द्योतक विभ० तथा मध्यम पु० 


सह्ीलिय एफयचन एवं अन्य पु० स्वीलिंग एडाचव घोतक विभकितियों को छोड़ 
कर जत्य कियी भी पिभल्िवि के जुड़ा पर निम्त बातुओं में ४म्वान्मक परिय 
होते हैं : 


हो-्ह, 
ले लू 
दे द 
यथा : 
हो-- 35 -ग्‌-आ “ हुझ्गा 
ले---] --3 -आ >लुड़गा 
[५१] व्यंजनानत तथा ईकारान्त प्रातिपदिकों एवं स्व॒रान्त धातुओं- हो - ले 
तथा-दे/ के परित्रतित व्यंजनान्त रूप--ह ,-ल तथा --द्‌ में जब भविष्य निश्चयार्थक 
काछ द्योतक विभकितपयर्म की पुल्लिंग उत्तम पु० बहुबचन एन अन्य पुण्ष बहुवचन 
तथा स्त्रीलिंग उत्तम पु० बहुअवन एयं अन्य पुझय बहुबचन विभकितयां खजुद़तो है 
तो प्रातिपदिक एवं विभकित के मध्य /अ/ स्वर का आगम हो जाता है तथा 
ईकारान्त प्रातिपदिकों का ई हमेंपरिवर्तित हो जाता है। यथा : 
चल-- [--४-ग्‌ -7 “चलें 
दे-- |--ठ-गू-ए दहगे 
कर्‌-- | इ-गु-ई -करकंगी 
पी---झ-मू-ई पिअडयी 
[५२] भविष्य निश्चयार्थक काल द्योतक नर्म की मध्यम पुरुष युल्लिग बहु 
वचन थ्योतक विभविंत के जुड़ने पर निम्न धातुओं में उस प्रकार परिवतन हाता 
है: 
दे-- +---औ-ग--ए दोगे 
ले---+--औ-ग--ए “ छोगे 
[५३] भविष्य निश्चवार्थक काल द्योतक वर्ग को उत्तम पु० पुल्लिग बहुबचन 
तथा अन्य पु० पुल्लिग बहुबचन द्योतक विभवितयों के आकारान्त धातुओं के बाद 
जुड़ने पर मुक्त परिवर्तत की स्थिति में धातु एवं विभकित के मध्य /वृ/ का आगमस 
होता है यथा: 
खा---+-8 ग--ए>खाड़े - खावडगे 
[५४] भविष्य नि३्चयार्थक काल द्योतक वर्ग की मध्यम पु० पुल्लिय एकवचन एवं 
अन्य पुरुष पुल्लिग एकवचन द्योतक, तथा मध्यम पु० स्त्रीलिग एकवचन एवं अन्य 


गत हर दे बन 


पु० स्त्रीलिग एकवचन द्योतक, विभक्तियों के ुडने पर आकारान्त तथा एकारान्त 
“ले तया-दे घातुओ में इस प्रकार ध्वन्यात्मक परिवर्तन होते हे: 
[क] आकारान्त धातुओं मे घातु और विभवित के मध्य मुक्त परिवर्तन की 
की अवस्था में /व। का आगम होता है। 
यथा : 
जा-----ए-गु--आ > जाएगा «जावेगा 
जा-- +--ए-ग्‌ू-ई> जाएगी - जावेगी 
(खि/ एकारान्त धातु --ले तथा-दे में यदि धातु तथा विभकितत के मध्य 
|वि। का आगम हो जाता है तो विभक्ित वर्ग के आदि स्पर में कोई परिवर्तन नहीं 
होता है। अन्यथा विभक्त वर्ग के आदि स्वर का लोप हो जाता है। 
यथा 
दे------ऐ-- गू--आ > देवैगा «» देगा 
दे------ऐ--ग्‌--ई > देवैगी «देगी 
[५५] वर्तमान आज्ञार्थक काल द्योतक पिभकित वर्ग की बहुबचन आदराथक 
विभकिति-इए, जब धातुओ मे जुड़ती है तो निम्न धातुओं मे इस प्रकार ध्वन्यात्मक 
परिवतंन हो जाता है: हे 
हो >हु >हो--+--३ए > हुइए 
ले... लीज>ले-----३ए .- लीजिए 
दे दीजु>दे-----३ए> दीजिए 
[५६] जब आकारान्त धातुओं मे भविष्य आज्ञाथंककाल द्योतक विभवित वर्ग 
की एकवचन द्योतक विभकिति-इयो जुड़ती है तो आकाराच्त धातुए अकारान्त हो 
जाती है । यथा : 
खा-- | -इयो > खइयो 
जा-----इयों > जइयो 
[५७] भविष्य आज्ञार्थक काल द्योतक विभक्ति वर्ग की एकनचन द्योतक 
विभक्ति -इयो के जुडने पर निम्नधातुओ में इस प्रकार ध्वन्यात्मक परिवर्तन 
होता है 
हो हुत हो--+ -इयो >> हुइयो 
ले> लि->के------ इयो >> लोयो 
दे >दि >दे------इयो > दीयो 


न्‍ा दि हैं. २5 


[५८] इकारान्त रूपो मे जब भत्िष्य आज्ञार्थक काल ग्रोतक विभवित वर्ग 
की एकबचन द्योतक विभवित (इयो) जुड़ता हे तो धातु रूप बा अन्तिम /४/ ठथा 
द्विभ० का आरम्भिक |इ/ यौगिक प्रक्रिया में |ई/ के रूप में पौरवतित हो 
जाता है 


४, पदग्रामिक अध्ययन 


४. १ व्युत्पन्त प्रातिपदिक रचना (38600-000720 07) 


४,०२१ प्रत्यय 


भाषा शास्त्र का प्रत्यय सम्बन्धी दृष्टिकोण सस्क्ृत व्याकरणों तथा हिन्दी 
के परम्परागत व्याकरणों से अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। 

संस्कृत व्याकरणो तथा हिन्दी के परम्परागत व्याकरणों में उपसर्ग और 
प्रत्यय मे भेद किया जाता है। इन व्याकरणों के अनुसार उपसर्ग अव्यय दाब्द है 
जो धातु अथवा दशब्दधातु से बनते है तथा उनसे पहले लगकर उनके अर्थ को 
घटा बढ़ा अथवा बदल देते है तथा प्रत्यय ऐसे आबद्ध रूप है जो गृरू रूप 
अथवा प्रातिपदिक के पश्चात्‌ लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते है। 

आधुनिक भाषाशात्र के अनुसार उपसर्ग एबं प्रत्यय दो भिन्‍न वस्तुएँ नहीं 
है अपितु उपसमग् प्रत्यय सीमा के अन्तर्गत ही समाविष्ट है। वस्तुतः आधुनिक 
भाषा श्ञात्र के अनुसार तो समस्त आबद्ध रूप (80एछु्त #०79७) ही प्रत्यय 
है | आबद्ध रूप (3०प्फत #०7»») को प्रत्यय॒ का पर्यायवाची मात्त लेने पर 
इसकी सीमा के अत्तर्गत उपसर्ग (व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय ) व्युत्पादक परपघ्रत्यय, 
विभक्तियां आदि सभी का समावेश हो जाता है। प्रसिद्ध भाषाशात्री के ० एल० 
पाइक ने प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार दी है: 

“प्रत्यय वह पदग्राम है जो ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक रूप से उस पदग्राम 
के ऊपर निर्भर रहता है जिसमे यह जुड़ता है। सामान्यतः प्रत्ययो का अर्थ बहुत 
अधिक मूत॑ नहीं होता है। यह पदग्राम अथवा पदग्नामों के समृह, (जिस पर यह 
आश्रित रहता है), के प्रकृत्य्थ को परिवर्तित करता है।' 

“प्रत्यय सम्बन्धी इस परिभाषा से प्रत्यय सम्बन्धी निम्न धारणाओं का स्पष्ट 
प्ता सता है : (१) प्रत्यय ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक दोनो दृष्टियों से 
किसी अन्य पद के ऊपर निर्भर रहता है अर्थात्‌ इसका स्व॒तन्त्र रूप मे प्रयोग 
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है 


किन है दर दे 


नहीं होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यय आबद्धहप है अर्थात्‌ ऐसा उच्चार खड, 

जिसका' अर्थसहित स्वतन्त्र रूप में कभी प्रयोग नहीं होता है । 

(२) प्रत्यय का अर्थ बहुत अधिक मूर्त नही होता है। इसका अर्थ यह है कि 
इसकी स्वतन्त्र अर्थवान सत्ता नही होती है । इसके जिपरीत यह मुक्तरूप (॥6९ 
7००75) अथवा स्वतन्त्र रुप से प्रयुक्त अर्थवान उच्चार खंडो के आश्रित प्रयुक्त 
होकर ही अर्थवान बनता है। यही कारण है कि इसकी अर्थवेत्ता अमूर्त ही 
होती है । 

प्रत्ययों की कार्यक्षमता के आधार पर हम उन्हें दो प्रमुख भागों मे बाद 
सकते है : 

१. व्युत्पादक प्रत्यय 

२. विभकित प्रत्यय 

पूर्व प्रत्यय सदा ही व्युत्पादक प्रत्यय होते है | पर प्रत्यय व्युत्पादक भी होते हैं 
एवं वैभक्तिक भी । व्युत्पादक परप्रत्यय किसी धातु, अथवा प्रातिपदिक के पदचात 
जुड़कर दूसरे प्रकार की घातु अथवा प्रातिपदिक व्युत्पन्न करते है। इस प्रकार 
व्युत्पादक प्रत्यय (00४9७/४८ #ी%९ ५) वे प्रत्यय है जो 'किसी मूल प्रातिपदिक 
अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक के पूर्व अथवा पश्चात लगकर दूसरे प्रकार के प्राति- 
पदिक व्युत्पन्न करते हैं! । 

व्युत्वादक (06० ४०.ए८) एवं विभकति ([9#6८007७)) प्रत्ययों के अन्तर 
को संक्षेप मे इस प्रकार वणित किया जा सकता है :--- 

१. उपसर्ग सदैव ही व्युत्पादक प्रत्यय होते है किन्तु परप्रत्यय व्युत्पादक प्रत्यय 
भी होते हैं एवं विभक्ित प्रत्यय भो । पं? 

२. व्युत्यादक प्रत्यय मूल प्रातिपदिक, धातु अथवा ब्युत्पन्न प्रातिपदिक के पूर्व या 
परचात जुड़कर दूसरे प्रकार की घातु अथवा प्रातिपदिकों का निर्माण करते 
हैं किन्तु विभवित प्रत्यय व्याकरणिक रूपों की रचना करते है। 

३. विभकित प्रत्यय जिन मूल प्रातिपदिक, व्युत्यन्न प्रातिपदिक अथवा घातु में 
जुढ़ते हैं उनके सदैव अन्त में ही आते हैं। इस बात को इस प्रकार भी कहा 
जा सकता है कि विभवित प्रत्ययों के आगे व्युत्पादक प्रत्यय कभी नही था 
सकते, व्युत्पादक प्रत्ययों के आगे विभवित प्रत्यय आ सकते हैं । 

४. प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियों के अन्तर्गत व्युत्पादक एवं विभवित प्र॒त्ययों मे वित- 
रणगत (95८लप्रधं०००) भिन्नता भी पायी जाती है। व्युत्पादक प्रत्ययों 


-परधककअगरपड काट 
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का वितरण अपेक्षाइत सीमित है तथा भाषा के अन्दर इनका प्रयोग यादच्छिक 

रूप में होता है । इसके विपरीत, विभक्षित प्र॒त्ययों का वितरण बहुत अधिक 

होता है अर्थात्‌ ये विस्तृत रूप वर्ग के निर्माता होते है तथा इनका भाषा के 

अन्दर प्रयोग नियमित रूप में होता है । 
४.११ उपसग । व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय । 

इस क्षेत्र की बोलियों में व्युत्पादक पू्व॑ प्रत्ययों का प्रयोग धातु, मूलप्रातिपदिक 
अथवा व्युत्पन्न प्रातिपविकों के पृवे उनके विभिन्न अथथे एव उन्तकी विभिन्न विशेषताओं 
के द्योतन के लिए किया जाता है। 

उद्गम स्रोत के आधार पर उपसर्गी (व्युत्पादक पु प्रत्ययों) को दो भागों 
में बाँट सकते है : 

१ स्वदेशी 

२. विदेशी 

स्वदेशी उपसर्ग ऐसे पूर्व प्रत्यय है जो तद्भव अथवा देशी है तथा विदेशी 
उपसर्ग ऐसे पूर्व प्रत्यय है जिनका उद्गम स्रोत विदेशी भाषाओ से है । 

आगे प्रस्तुत क्षेत्र की समस्त बोलियो में उपलब्ध समस्त उपसर्गों को इन्हीं 
कोटियों मे बाँटकर क्रमिक रूप से प्रत्येक का विवरण उदाहरण सहित प्रस्तुत 
किया जायेगा : 


2१% स्वदेशी उपसर्ग | व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय । 


8:2१ अभाव” अथद्योतक' उपसगग 
(१) अ-- 
मूल० प्रा० या धातु उपसर्ग--मूल प्रा० या धातु व्युत्पन्न प्रा० 
पढ्‌ अ---+-+-पढ> अपढ 
थाह अ-----थाह >> अथाह_ 
लग अ--->लछंगू > अलग 
(२) अनु-- 
बन्‌ अन------बनु> अनबन 
जान्‌ अनु--+-जानु> अन्जात्त 
देखा अनु--+--देखू>> अन्देख-- ----आ >> अनदेखा 
(३) नि-- 
काम्‌ नि---[--काम्‌ > निकम्सू-- ---आ > निकस्सा 
हाथ नि--+-हाथ्‌> निहत्तू--+--आ >> निहत्ता 


रोग नि--+- रोग> निरोग्‌ 


- ६८ -+ 


(४) 'निर-- 
बल निर---+“>बल *निर्बल 
४. १११२ “सहित अर्थद्योतक उपसर्ग 
(५) स -- 
जीव्‌ स “--+“>जीव्‌ सजीब 
रस स -+-रस सरस्‌ 
४.१११३ “हीनता” अर्थद्योतक उपसगं 
(६) औ-- 
मुन्‌ औ--+-गुत्‌ओयुन्‌ 
(७) क-- 
भूत क--- -पूत्‌ कृत 
(८) कु- 
ह्प्‌ की लक की 
कम कु-- | कर्म कुकम॑ ई कुकर्मी 
|. 3) हु |; 
बल दु-- | --बल दुब्ल-- | -आ' «दुब्ला 
[१०] दुर-- 
जन्‌ दुरू--+-जन्‌ दुर्जन्‌ 
गति दुरू-- - -गति, दुर्गंति 
द्सा दुर-- ++--दसा “-दु्दंसा 
डे, १११४ “श्रेष्ठता' अर्थधोत्क उपसर्ग 
[११] स -+ 
पूत. स-+“पभत्‌>सपृत्‌ 
जनू. स---जन्‌ >सज्जन्‌ 
[११२ सु-- 


जान सु--+--जान्‌ सुजात 
काछू. सु--+>काल >सुकालू 
४.११११ अन्य अथ॑ द्योतक' उपसर्गं 
[१३] 'निकटवर्ती' अर्थयोतक उपसर्ग-- 
य--] अ, आ तथा ऊ ख्वरों के पूर्व आता है। 


न हम ९५ 


शि० खुर, तथा पहा० के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों में 'ए! स्वर पूर्व भी आता है। 
यथा : 
यू---+--भअभहां > यहां 
यू---+--भाँ>यां 
यू--+्झऊ> सु 
यू--+-ए>>ये 
६हि--3 अद्धंस्वर पूर्व आता है: 
हि--+-याँ> हियां 
६४--+ ओष्ठय स्पशे व्यंजनों के पूर्व आता है : 
अ---+-बु > अब्‌ 
(३-॥3 दल्त्य स्पर्श, संघर्षी तथा नासिक्य व्यंजनों के पूर्व आता है। यथा: 
इ--+त्त> इत्त+-ई ->इत्ती 
इ---+-स>> इस्‌ 
इ---++>- पे >> इन 
इ--+“ पु -> इत्‌ 
इ---+--इखे -> इड्घे 
(४-]) ऐ' स्वर के पूर्व आता है : 
$--+- ऐस्‌ >ऐसू--+-आ > ऐसा 
ग--] शि०, खुर०, पहा० मे ए! स्वर पूर्व आता है। 
गू--+-ए>गे 
जु--॥ शि० में 'ए! स्वर पूर्व आता है । यह । ग्‌। के साथ मुक्त वित्तरण 
में आता है । 
जु--+-ए> जे 
, [१४] “दूरवर्ती' अर्थ द्योतक उपसग्ग 
(बि--3 समस्त क्षेत्रों मे अ, आ तथा ऐ र्वरों के पूर्व । बुलन्द एवं जें० में 
इ, ऊ, ए, तथा ओ, के भी पूर्व । यथा : 
व्‌ृ-----अहा _>वहां 
वु--+-आ > वां 
वु---++ऐसी > वैसी 
व--+-इन> विन 
हा अब 


यथा 


वृ--+--ए “वे 
वु-+--ओ' “वो 
पगू-3 शि०, खुर० तथा पहा० में “ओ” तथा ए' के पूर्ष आता है : 
गू- | -ए गे 
गू-+ -औओ गो 
[3-3 व्यजन पूर्वो आता है । 
50 | 
उ---++-डेबे उड़ये 
उ--+-+-स्‌ “उस 
उ--+-- न उन 
(ऊ>ओ-3 स्था० तथा अयौ० में आता है । 


यथा ; 


अनेक ऊ 
ओ---]--- ७” ओ 
(१५) “प्रइत वाचक' अर्थ द्योतक उपसर्गं-- 
कि] स्वर पूर्व आता हैं । यथा 
कू--+-अहा ” कहा 
कू--+-आओ > का 
क-----ऐसी >कैसी 
कू--+--औन्‌ > कौन्‌ 
ि-] ओष्ठय स्पश् व्यंजन तथा घोष दल्त्य स्पर्श व्यंजनों के पूर्व आता 
है । 
क-----ब्‌ >> कब्‌ 
क----दु>कदू 
कि--] अधोष दल्त्य स्पश, सघर्षी एव नासिक्य व्यंजनों के पूवे आता है : 
कि-----प्‌>कित्‌ 
कि---+---इनचै > किड्णे 
कि---+--स्‌> किस्‌ 
(१६) सम्बन्धसुचक' अथ द्योतक उपसर्ग-- 
ज्‌--] स्वर पूर्व आता है। 


यथा : 


रा 


“ ७१ -- 


“पे आहाँ > जहां 
“्-+आओँ >जां 
--+--ऐसी > जैसी 
--+“-ओ >> जो 
+प+-+आ>जा 
-“+- इस >जिस्‌ 
ज-३ ओष्ठय स्पर्श व्यंजनों के पू्ष आता है: 
ज--++-ब्‌>जत्र्‌ 
जि--3 अघोष दन्त्य स्पर्श एवं नासिक्य तथा संघर्षी व्यंजनों के पूर्व आता है: 
जि--+-त्‌>जित्‌ 
जि----नु > जिन 
जि----डचे > जिड्नये 
जि--+-स्‌> जिस 
(१७) 'सहसम्बन्ध सूचक' अर्थ द्योतक उपसर्ग-- 
६(१-] अ तथा अनुनासिक आँ के पूर्व आता है : 
त--+--अहाँ > तहां 
तृ-+--भाँ> वां 
(व-३ आ, इ, ए तथा ओ स्वरों के पूवे आता है : 
वृ--+-आ> वा 
व्‌--+“ईंसू>विस्‌ 
व्‌--+-ए >वे 
व्‌---+-भऔ >वो 
व] ओष्ड्य स्पशे व्यंजनों के पूर्व आता है: 
त---+--ब> तब 
(उ--] नासिक्य एवं संघर्षी व्यंजनों के पूव आता है : 
उ-----स्‌ > उस्‌ 
उ--+-न> उन 
[१८] 'चौथाई अधिक” अर्थद्योतक उपसर्ग (सवा-) 
१ से ९९ तक की संख्याओं में से किसी भी संख्या के पूर्व जुड़ने 
पर उस संख्या--एक संख्या का चौथाई ॥ का भाव प्रकट 
होता है । सौ, दो सो, तीन सौ आदि संख्याओं में जुड़ने पर 
सौ के चौथाई [२५] अधिक का भाव द्योतित कराता है। 


हि | ्खथि | | त् 


्भ ०» 


है 


“- ७२ “- 


दो सेर सवा-+दो सेर्‌ “सवा दो सेर्‌ 5२ | सेर्‌ 
सौ सवा-+“सौ“सवा सौ श२५ 
« [१९] “आधा अधिक” अर्थद्योतक उपसर्ग [साडे--; 

३ से ९९ तक की संख्याओं में मे जिस सख्या के पूर्व जोड़ा 
जाता है तो उससे संख्या- एक का आधा भाव प्रकट होता 
है! 

चार्‌ सेर--साडे--+--चारु सेर साडे चार सेर ४/ 

[२०] चौथाई कम” अर्थद्योतक उपसर्ग (पोने--.) 
२ से ९९ तक की संख्याओ में से जिस संख्या के पूवे जोड़ा 
जाता है तो उसमे उस संख्या से एक चौथाई कम का भाव 
प्रकट होता है । 

चार्‌>-पौने--+चार्‌ >पौने चार-- ३४ 

पाँच-पौने --+-पाँच> पौने पाँचु--४४ 

[२१] 'एक कम” संख्या अरथंद्योतकउपसर्ग -- (उन) 
२०,२०,४०,५०,६०,७०,८०, में मे जिस संख्या के पूर्व 
जोड़ा जाता है तो उससे उस संख्या से एक कम के भाव 
द्योतित होता है | यथा : 
बीसू +- उन्--+---बीस्‌ » उन्सिस्‌ 
तीसू -५ उन्‌--+---तीस > उच्तिसु 
चालिसू >उनु--+--चालिसू:> उन्तालिस्‌ 


पा 


हु 


है. २३ 
विदेशी उपसर्ग । व्यत्पादक पूर्व प्रत्यय | 


४,११२१., अभाव अर्थद्योतक उपसग 
[२२] हें 
लायक्‌ ना--+--लायक्‌ >नालायक्‌ 
पसन्द ता---+---१सन्द >* नापसन्द 
समझ ना--+-समझ >> तासमश्न 


[२३] बिला-- 
कसूर्‌ बिछा----कैसू र > बिलाकसूर्‌ 
[२४॥ . .बैंलल 


इमानू बे-+-इमानू>बेइमान्‌ 


“ एै० ++ 


चैन्‌ बे--+-चैनू>बवेचैन 

घर्‌ बे--+-घर्‌>बेघर 
[२५] ला-- 

पता ला---+-पता>लापता 


जबाबू. छा-----जबाबू>लाजबाब॒ 
वारिसू॒ ला--+-वारिस>लावारिस 
४,११२२. 'हीनता' अर्थद्योतक उपसर्ग 
[२६]. बदुू-- 
ताम्‌ बद्‌-----ना म्‌ > बदनाम 
चलन्‌ बद्‌ ------पलन्‌ > बंदूचलन्‌ 
४,११२३. 'श्रेष्ठता' अर्थद्योतक उपसर्ग 
[२७]. खुसु-- 
छुसू---+- | जुसूबू 
किस्मत्‌ खुसू---+-किस्मत्‌ < खुस्किस्मत्‌ 
४.११२४ अन्य अ्थेद्योतक' उपसगे 
[२८] अनुसार अध॑द्योतक उपसर्ग 
ब- अमन 
द्स्तूर्‌ ब---+--दस्तू रु >बदस्तूर 
[२९] “नकारात्मक अभाव द्योतक' उपसर्ग (गैर-१ 


हक 


हाजिर्‌ गैर-----हाजिर्‌ >गैरहाजिर्‌ 

सरकारी गैर-- +--सरकारी >गैर॒सर्‌कारी 
[३०] “प्रति” अथद्योतक उपसग् +फी-3 

आदमी फी------आदूुमी >फी आदुमी 
[३१] “अध्यक्ष' अथंद्योतक उपसर्ग (हैड--) 


मास्टर हैड----- --मास्टर्‌> हैडमास्टर्‌ 


४.१२ व्यूृत्पादक परप्रत्यय 


ये वे प्रत्यय हैं जो किसी मूल प्रातिपदिक, व्युत्पन्न प्रातिपदिक अथवा धातु 
के पश्चात लगकर दूसरे प्रकार के प्रातिपदिक व्युत्पन्न करते है | 

उद्गम स्त्रोत के आधार पर उपसर्गो की ही भाँति व्युत्पादक परप्रत्ययों 
को भी दो भागों में बाँठकर वणित कर सकते है : 

१. स्वदेशी व्यूत्पादक परप्रत्यय 


“5 ४ न 


२. विदेशी व्यूत्पादक परप्र-यय 

स्वदेशी व्यूत्पादक परप्रत्यय ऐसे व्यत्पादक परप्रत्यय हैं जो तत्सम, तद्भव 
अथव्ना देशी है तथा विदेशी व्यत्पादक परप्रत्ययों का स्रोत विदेशी भाषाओं में है । 

आगे प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियो में उपलब्ध समस्त व्युत्पादक पर प्रत्ययों को 
इस आधार पर विभाजित किया जागेगा कि वे किस रूपतालिका के प्रातिपादिक 
व्युत्पन्न करते है । 


४,१२१. सज्ञा व्यत्यन्न प्रातिपदिक रचना (०पा छा 077 2॥07) 


संज्ञा व्यत्यादक परप्रत्यय सज्ञा प्रातिपदिक (मूल तथा व्युत्यन्त), विवदोषण 
प्रातिपदिक (मल तथा व्युत्पन्न) धातु (मूल क्रिया प्रातिपदिक) तथा व्युत्पन्त 
क्रिया प्रातिपदिकों के पश्चात जुड़कर सज्ञा व्यत्पन्त प्रातिपदिकों का निर्माण करते 
है। निम्नलिखित व्युत्थादक परप्रत्ययो के सयोग मे सज्ञा ब्युत्पन्त प्रातिपदिको 
की रचना होती है - 


४, १२११ स्वदेशी व्यत्पादक प्रत्यय 


[१]--$ इसको धातुओ में जोड़कर, संज्ञा प्रातिपदिकों का निर्माण किया 
जाता है। यथा 
बोल | ४ “बोल 
दिखा | $" दिखा 
[२]--अक्‌ विशेषणों मे जोड़कर सज्ञा प्रातिपदिकों का निर्माण किया जाता 
है । यथा * 
ठढ्‌--+---अक्‌ > ठढक्‌ 
[३]--अक्कड॒ धातु रूपों में जोड़ा जाता है। इससे आदत वाला” अथे 
द्योतित होता है। यथा : 
पी--+--अक्कड्‌ > पिअक्कड़ 
धूमु---+--अकक्‍्कड़> घुमक्क ड्‌ 
[४]--अत्‌ धातु रूपों मे जोइकर भाववाचक सज्ञाएँ बनायी जाती हैं : 
खपू्‌ ->+- --अत्‌ > खपत्‌ 
बच---+--अत्‌ > बचत्‌ 
[५] -अन्‌ धातु में इसके जोड़ने से भाववाच॒क संज्ञाएं निर्मित होती है: 
खेल---[---अन्‌ >खेलन्‌ 
चल------अन्‌> चलन्‌ 


बन प्‌ जल 


[६] अनु धातु में इसके जोड़ने से अन्य प्रकार के संज्ञा प्रातिपद्दिक बनते 
हैं: ह 
ढक्‌ू---- --अन्‌ > ढककत्‌ 
बेल------अन्‌ >>बेलन्‌ 
[७]अन्‌ संज्ञा प्रातिपदिकों में इसके जोड़ने से ख्लीछिग व्युत्पन्त संज्ञा प्राति- 
पदिकों का निर्माण होता हैः 
सुहागू--+-अब्‌ >सुहागन्‌ 
भडग-+-अन्‌ > भडगन्‌ 
[८]--अन्त धातुओं में जोइकर भाववाचक संज्ञाएं बतायी जाती हैं: 
रटू--+-अन्त >रटस्त 
गढ़---अन्त >गढन्त (मनगढ़त्त) 
[९]--आ धातु में जोड़कर भाववाचक संज्ञायं बनायी जाती हैं: 
बन्‌ू----आ >> बना 
[१०]--आ' संज्ञा मूल प्रातिपदिकों के पश्चात पुलिंग संज्ञा व्युत्पन्त प्राति- 
पदिकों का निर्माण करता है। यथा : 
घोड़---+--आ' >घोडा 
माम्‌ू----आ >मामा 
[११]--आई इसको धातु; विशेषण तथा संज्ञाओं में जोड़ने से भाववाथक्क 
संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है: 
धातुओं में : 
न लड़--+---आई >> लडाई 
चुगू--+--आई >> चुगाई 
घो---/---आई >घुआई 
ढो -----आई > द्ुआई 
बो--+-आई>बुआई 
विशेषणों में : 
चतुर-- +-आई>चतुराई 
मीठा--+--आई > मिठाई 
ऊंचा------आई > ऊंचाई 
संज्ञाओं में : 
पंडितु-+---आई>पंडिताई 


ञ्न्न प्छे धर ल्‍ 


[१२]--आई कुछ सज्ञाओं में इसके जोड़ने से जातिवाचक संज्ञाओं का 
निर्माण होता है: 
४ ठन्ड-- - --आई “ ठच्डाई 
[१३]-आई' संज्ञा मूल रूपो में जोड़ने मे स्त्रीलिंग संज्ञा व्युत्पन्न प्राति- 
दिकों का निर्माण होता है ' 
लोगू--+--आई . बलुगाई 
[१४]-आक घातुओ मे जुड़कर प्रवृत्ति” का द्योतत करता है: 
लड------आक लडाक्‌ 
[१५]--आका 
घातुओं मे आका, -»-आक्‌) जोड़कर संज्ञा प्रातिपदिकों का 
निर्माण किया जाता है जिसमे “वाला” अथ॑ द्योतित होता है : 
लड---+--आकु लड़ाकु 
पढ़---+--अक्कु पढकक्‍कु 
[१६]-आव्‌ सज्ञा मूल प्रातिपदिको के पदचात्‌ जुढ़कर स्त्रीलिग व्युत्पश्न 
प्रातिपादिकों का निर्माण करता है। यथा : 
पंचु--| --आत्‌>पंचात्‌ 
बर ----आंत्‌:-बरात्‌ 
[१७]--आर्‌ संज्ञा मूल प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़कर दूसरे प्रकार के 
पुल्लिज्ध व्युत्पन्न संज्ञा प्रातिपदिकों का निर्माण होता है जिनसे कार्य करने बाला 
अथवा उस स्थान का अथवा उसका स्वामी अथ॑ द्योतित होते हैं : 
सोना--+-आरर्‌> सुनार्‌ 
लोहा---+-आर्‌> लुहार्‌ 
चास्‌ू----आर > चमार्‌ 
गामु--/-आर > गंबा र्‌ 
[१८]-आरा धातु के पदचात्‌ जुड़कर भाववाचक सज्ञाएँ बनती है: 
निबट---+--आरा' > निबूटारा 
[१९]--आरी संज्ञा मूल प्रातिषदिको के पश्चात जुड़कर दूसरे प्रकार की 
पुल्लिग व्युत्पन्न संज्ञा घरातिपदिकों का निर्माण करता है जिनसे “कार्य वाहक” के 
अर्थ का द्योतन होता है : 
भीख्‌-----आरी > भिखा री 
जुआ------आरी > जुआरी 
खेल------आ री > खिला री 
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[२०]--आरितु >आरन्‌ संज्ञा मूल प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़कर स्त्री- 
लिग व्युत्पन्न संज्ञा प्रातिपदिकों का निर्माण करतां है : 
चास्‌ -०--- आरिन्‌ “आ रन्‌>चमारिन्‌ » चमा रनु 
[२१]--आसू विदेषण एवं घातुओं के पश्चात्‌ जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं 
का निर्माण करता है : 
मीठा---+--- आसू >'मिठास्‌ 
पी-+-आसू>-पिआतू 
([२२|- आडी इसका संयोग विशेषणों में किया जाता है तथा उससे 
संज्ञा रूप प्राप्त किये जाते हैं : 
आगे -- -- - आडी “अगाडी 
पीछे -- --- -- आडी :>पिछाडी 
[२१]- आब्‌ इस प्रत्यय को धातु में जोड़कर सज्ञाएं बनायी जाती हैं 
जिससे किसी प्रकार के कार्य का अर्थ द्योतिव होता है: 
अटक्‌ -- +- -- आवू>अटकाव्‌ 
पड़-- |---आव -पडाव 
मिल-- +-आवबु मिलायू 
[२४]--आवजा “आवी इस प्रत्यय को धातु में जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं 
बनायी जाती हैं [--आवबा+ स्था० अगौ०, तथा बुलन्द० केन्द्रों में तथा।--आवौ+ 
अन्य केन्द्रों में व्यवहुत होता है । यथा : 
भूछ---आवा “आवौ> भुलावा « भ्रुलावो 
बोल---+आवा “»आवौ>बुलावा -बुछावो 
[२५]--आवन्‌ इस प्रत्यय को भी धातु में जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं 
बनायी जाती हैं : 
बिका--+---आवन्‌ > बिछावन्‌ 
पहिर्‌-----आवन्‌ >पहिं रावन्‌ 
[२६]--आवद इस प्रत्यय को धातु में जोड़ने से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं : 
लिख्‌-----आवटू> लिखावट 
मिल------आवट्‌>मिलावट 
रुकू-----आवट > रुकावट 
[२७]-आल संज्ञा प्रातिपदिकों में इसका संयोग करके अन्य संज्ञा रूपों 
की प्राप्ति की जाती है : 
ससुर-+आल->ससु राल 


ल्‍तत. फिर  नन्‍> 


[२८]--आहद धातु तथा विद्ेषणों में इस प्रत्यय को संयुक्त करके भाव- 
वाचक संज्ञाएं बनायी जाती है : 
लिख्‌ू-----आवटू लिखावट 
चिल्ल--+आहट > चिल्ला हट 
गरम्‌---+-आहुट “गरमाहट 
नरमु--+--आहंटू “भरमाहुट 
[२९]--आनी धातु तथा संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़कर संज्ञाएं बनायी 
जाती हैं। यह स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों का निर्माण करता है। यथा: 
कह---+---आती -_ कहानी 
सेठ -- +आनी - सेठानी 
[३०]--आना “आनो धातुओं में संयुक्तकर संज्ञाओं का त्तिर्माण किया जाता है 
(आता]--स्या ० अगौ० तथा बुलन्द० तथा [-आनोौ) अन्यत्र व्यवहुत होता है । 
यथा : 
बजू।, आना >»आनों बजाना“-बजानों 
बन! आता >आतनो बताना « बतानौं 
[२१|-इन इसको संज्ञा मूल प्रातिपदिकों अथवा व्यत्पन्न प्रातिपदिकों के 
पश्चात्‌ जोड़कर स्त्रीलिंग ब्यृत्पन्न प्रातिपदिकों को रचना की जाती है । यथा : 
तेल--+--इन्‌ >तेलिन्‌ 
धोब-. |---इन्‌->घोबिन्‌ 
चमार्‌---+--इनू >चमारिन 
कहार--+---इत्‌>कहारिन्‌ 
([३२]--इआ इसे संज्ञा एवं विशेषण प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जोड़कर संज्ञा 
प्रातिपदिक व्युत्पन्न किए जाते हैं : 
दुखू-- ---इआ >दुखिआ 
काला -- -+--इओं >'कालिओआ 
[३३]--इया इसको संज्ञा मूल प्रतिपदिकों के पश्चात्‌ जोड़कर स्त्रीलिंग 
व्यूत्पन्न प्रातिषदिकों की रचना की जाती है : 
कुत -- -/--इया > कुतिया 
चिड------इया >चिडिया 
बुड़ढ--+---इया>बुढिया 
[३४]--ई संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया प्रातिपदिकों में इसका संयोग 
कर भाववाचक संज्ञाएं बनायी जाती हैं । 
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यथा : 
चोर्‌-- ---ई> चोरी 
लाल. -ई.> लाली 
हंसू-- -६: हंसी 


[7५]-८ई इसको संज्ञा प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जोड़कर संज्ञा पुलिग 
व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की रचना की जाती है: 
थोब्‌ ---+-ई : धोबी 
तेल ---| --ई > तेली 
[३६]ई-- संज्ञा प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जोड़कर संज्ञा स्त्रीलिग व्युत्पन्न 
प्रातिपदिकों की रचना को जाती है : 
छोर्‌-----ई >छोरी 
घोड----ई >घोड़ी 
[२७]|--उआ इसको धातुओं में जोड़ा जाता है। यथा : 
टहल-- | --उआ> टहुलआ 
[३८]-०-ए संज्ञा मूल प्रातिपदिकों में इस' प्रत्यय का संयोग कर 
पुल्लिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की रचनां की जाती है। यथा 
दूब-- | --ए> दूबे 
चौब्‌ू-----ए > चौने 
[३०]--एर्‌ संज्ञा प्रातिपदिकों मे जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 
किया जाता है : 
कास्‌ू------एर्‌> कमेर्‌ 
भाववाचक संज्ञा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों में पुल्लिग प्रातिपदिक परप्रत्यय । 
आ' / वथा स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिक परप्रत्यय / ई / जोड़कर क्रमश: संज्ञा 
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जिम संज्ञा मूल प्रातिपदिकों में (ई) परप्रत्यय लगाकर पुलिग व्युत्यन्न 
प्रातिषदिकों की रचना की जाती है उन मूल प्रातिपदिकों में स्त्रीलिंग व्युत्पन्न 
प्रातिपदिकों की रचना के लिए (-इप) पर प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसके विपरीत 
जिन संज्ञा मूल प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ (-ई) जोड़कर स्त्रीलिग व्युत्पन्न प्राति- 
पदिकों की रचना की जाती है, उन मूल प्रातिपदिकों में पुलिग व्युत्यन्न प्रतिपादिकों 
की रचना के लिए (-आ) पर प्रत्यय जोड़ा जाता है। 
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'पुलिय व्युत्पन्न प्रातिपदिकों तथा संज्ञा स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की रचना को 
जाती है। यथा : 
*  कामू----एरु--- -आ' कमेरा 
काम्‌---+---एर- ' -ई कमेरो 
[४०]---एल संज्ञा प्रातिपदिको में इसका संयोग कर संज्ञा व्युत्यन्न 
प्रातिपदिकों का निर्माण किया जाता है। यथा : 
सौतू--- “एल सोवैल 
सौत्‌ृ-- : --एल -- +- आ . सौतेला 
सोतृ--+--एछ--+-- ई" सौतेली 
[४१]--ऐत्‌ संज्ञा प्रातिपदिकों मे इसका संयोग कर संज्ञाओं का निर्माण 
किया जाता है। यथा: 
लठ॒ठ-- --ऐत्‌ लडत 
डाकू-- | -ऐत " डकैत 
[४२]--औ शि०, खु०, तथा पहा० केन्द्रों मे सज्ञा मूल प्रातिपदिकों के 
पदचात्‌ इस प्रत्यपय को जोड़कर पुलिग £्युत्पन्न प्रातिपदिक की रचना की जाती 
है। यथा : 
" छोर. --औ -छोरो 
बछुड-- | --औ बछडों 
[४३])--औता इसका क्रिया शब्दों में सेयोग किया जाता है। यथा: 
संमझू------औता .> समझौता 
[४४]--औती इसका धातु तथा सज्ञा दब्दों मे सयोग किया जाता है: 
काट---+---औती >> कटौती 
बापू------औती ... बपोती 
[४५]-ओत्रो क्रिया शब्दों मे इसका संयोग कर भाववाचक संज्ञाओं का 
पनर्माण किया जाता है : 
बढू--+--- ओतरी >बढौत्री 
[४६]-आओटा इसे संज्ञा शब्दों मे जोड़ा जाता है। यथाः 
काजर---+--औदटा> कज्रौटा 
(४७]-औड्‌ इसका संज्ञा शब्दों मे संयोग किया जाता है: 
हाथ---+---औड> हथौड़ 
हाथ--+---औड- आ > हथौडा 
हाथू----औड्‌--ई > हथौडी 
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[४८]--औना धातुओं में सयोगकर संज्ञाओं का निर्माण किया 
जाता है : 
बिछा-- “---औना “- बिछौना 
खेल-- 4---औना खिलौना 
[४९]-पा “पो इन प्रत्ययों को विशेषण अथवा संज्ञा प्रातिपदिकों में 
जोड़कर संज्ञाएं बनायी जाती हैं | [पा] स्था०, अगौ० तथा बुलन्द० केन्द्रों में 
एवं +पौ3 अन्यत्र व्यवहुत होता है। यथा : 
मोटा--+पा >पौ >सुटापा «मुटापौ 
बूढ़ा ----पा « पौ>'बुढापा -बुढापौ 
[५०]-पन््‌ इसकी संज्ञा मूल अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता 
है। यथा: 
लडक्‌----पतन्‌> लडक्‌ पनु 
गृंवार---+-पनु्‌ “गंवारपनु 
चमार-----पन्‌ " चमार्‌पन्‌ 
घारु-+ -भत्‌ | आ - -चमारपना 
चमार्‌-- |--पन्‌ |ई >चमार्‌पती 
[५१]--ती विशेषण एवं क्रियाओं भे इसे जोड़कर भाववाचक्‌ संज्ञाओं का 
निर्माण किया जाता है। यथा : 
भर्‌-----ती 7 भर॒ती 
बह--+--ती ->बहुती 
ज्यादा--ती>ज्यास्ती 
[५२]-तर्‌ इसमे क्रियाओं में जोड़ा जाता है तथा इससे “वाले” का अथ॑ 
द्योतित होठा है । यथा : 
सीखू--+-तर्‌>सीक्तर्‌ 
[५३]-ड॒ संज्ञा मूल प्रातिपदिकों में इस प्रत्यय को संयुक्त करके अन्य संज्ञा 
व्यूत्पन्त प्रातिपदिकों का रूप प्राप्त किया जाता है। यह प्रत्यय अकेला कभी नहीं 
आता है । इसके साथ या तो पुल्लिग व्युत्पन्त प्रातिपदिक परप्रत्यय /आ । आता 
है अथवा स्त्रीलिंग व्युत्पन्त प्रातिपदिक परप्रत्यय |ई | आता है। यथा : 
चामू--+-ड्‌+आ >चमूडा 
दामू----ड_+ई >>दमूडी 
[५४]-- ना इसको धातुओं मे संयुक्त किया जाता है। यथा : 
पाल--+-ना>पालना 
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ढक्‌---+-ना >ढकना 
[५५]--नी इसको घातुओ में जोड़कर भाववाचक सज्ञाएं बनायी जातो हैं। 
कर्‌-----नी करनी 
भर्‌--+-नी भरनी 
[५६]--नी. इसको सज्ा प्रातिपदिकों मे जोड़कर स्त्रीलिग व्युत्पन्त प्राति- 
पदिकों को रचना की जातो है। यथा : 
चादू---+--नी > चादुनी 
मंथ---+--नी > मथुनी 
[५७]-लछु सज़ा प्रातिपदिको मे इसे जोड़कर अन्य संज्ञा प्रातिपदिक बनाये 
जाते है: 
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किर॒पा--+--लु > किरपालु 
दया---+--वछु >दयालु 
[५८]--वटू इसको प्रेरणार्थक क्रियाओं में जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं को 
रचना की जाती है। यथा : 
लिखा-----वट्‌ “लिखावट 
[५९]-वा प्रेरणार्थंक क्रिया व्युत्पन्न प्रातिपष्को में इसे जोड़कर भाव- 
वाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है : 
बुला-----वा >बुलावा 
दिखा------वा .>दिखावा 
(६०]-वान्‌ संज्ञा प्रातिपदिको मे इसे संयुक्त कर अन्य संज्ञा प्रातिपदिकों 
का रूप प्राप्त किया जाता है : 
गाडी--- ---वान्‌ > याडीवान्‌ 
इकक्‍्का---|---वान्‌ >> इक्के वान्‌ 


[६१|-वार्‌ धातुओ मे इसे जोड़कर संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता 
है। यथा : 


रखू--+---वारु>रखवार्‌ 
[६२)--वारा इसको धातुओं मे जोड़कर भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण 
किया जाता है: 
बटू-----वारा> बट्वारा 
[६३]-वाल्‌ संज्ञा मूल प्रातिपदिकों मे इसे जोड़कर संज्ञा व्युत्पन्न प्राति- 
पदिको का रूप सम्पन्न किया जाता है | यह परप्रत्यय अकेला कभी नहीं आता 
है । इसके साथ या तो | आ' /अथवा/ ई) ब्युत्पादक परप्रत्यय आता है : 
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गाडी-----वाल.> गाडीवाल 
गाडी--वालु--आ >>गाडीवाक़ा 
गाडी--वाल--ई >>गाडीवआली 
(६४]-सार्‌ इसकी सज्ञा मूल प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है: 
घोड--+--सार्‌> घुडसार्‌ 
[६५]-साला संज्ञा मूल प्रातिपदिकों मे जोड़ा जाता है : 
गउ------साला >गउसाला 
[६६]-ह८ विशेषणों मे इसे जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 
किया जाता है : 
चिक्ना-----हृटू> चिकनाहट 
[६७|--हारी इसकी संज्ञाओं में जोड़ा जाता है तथा “बाली” का अर्थ 
द्योतित होता है।यह परप्रत्यय स्त्रीलिग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की रचना करता है । 
यथा : 
पानी---/-हा री > पनिहा री 


४.१२२१ विदेशी व्युत्पादक परप्रत्यय 


ये परप्रत्यय संज्ञा मूल प्रातिपदिकों मे हो जोड़े जाते है। संज्ञा मूल प्राति- 
पदिकों में ज्ञुढ़कर ये संज्ञा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों का निर्माण करते हैं | यथा : 
[६८]--ईचा 
बागू------ईचा >> बगीचा 
[६९|--कार्‌ 
जानू----कार्‌ >जानुका र्‌ 
पेस------का र्‌> पेसका र्‌ 
(७० |-खाना 
छापा------खाना >> छापाखाना 
कैदू-----खाना >कैद्खाना 
[७१]-खोर्‌ 
सूदू--+-खोर्‌>सूदुखो र्‌ 
हराम--+-खो र्‌> ह रामखो र्‌ 
[७२]-खोरी 
हवा--+--शोरी > हवाखोरी 


ल्‍+ हुए है ना 


[७३]-गिरी 

कुली --+--गिरी कुलीगिरी 

राजू---| गिरी राजूगिरी 
[७४] -ची 

खजाना--+- ची. खजानूची 

अफीम्‌-- -| -ची अफीमची 

तबला-+--ची -तबलची 
[७५]-जादु 

हराम्‌--+--जाद्‌ “हू रामजादु- 
[७६]-दान 

पीक्‌ू-- +-- दान्‌ ” पीक्दान्‌ 

पान --+--दानु> पानदानु 
[७७]-दानी 

मछछरु----दानी मछुछर्‌दानी 
[७८]-दार्‌ 

लेनु-- -दार्‌ लेनुदार्‌ 

देनू-----दीर्‌ देन्‌दार 
[७९]-नवीस्‌ 

तकलू-- ---नवीवू >नकलनवीस्‌ 

तकसा ---+---नवीसू >नक्सानवीस 
[८०]-पोस्‌ 

मेजु------पोस्‌>मेजूपोस्‌ 
[८१]-बाज्‌ 

नकल ------बाज्‌.> नकलरूबाज्‌ 

रंडी---- --बाजू > रंडीबाज्‌ 
[८२]-बाजी 

रंडी-----बाजी >- रंडीबाजी 
[८३ ]--बन्दू 

बिस्तर्‌---+---बन्द > बिस्त र्‌बन्द 

कम र्‌---+---बन्द->कम र्‌बन्द 
[८४]-बन्दी 

चक्‌ू-----बन्दी >चकबन्दी 


बलि पलक 


नाका------बन्दी > नाकाबन्दो 
[८५]- -वार्‌ 

माह-----वार्‌ >माहवार्‌ 

उम्मीदु---+---वार्‌ >उम्मीदुवार्‌ 


४ .१२२ विशेषण व्यत्पन्न प्रातिपदिक रचना 
(0.0]९८४ए९ 8९०0 07% ६४07) 


विशेषण व्युत्पादक परप्रत्यय विशेषण, संज्ञा तथा क्रिया मूल एवं ब्यूत्पन्न 
प्रातिरदिकों के पश्चात्‌ जुड़कर विशेषण प्रातिपदिकों का निर्माण करते हैं । संज्ञा 
व्युत्पादक परप्रत्ययों में से /--अक्कड,--आका-एल--ऐत्‌--तरू, तथा-लु/ 
परप्रत्यय विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की भी रचना करते हैं ) 
यहाँ हम उन पर विचार नही करंगे क्‍योंकि संज्ञा व्युत्पन्न प्रातिपदिक रचना 
।४. १२१ प्रकरण के अन्तर्गत उनका उदाहरण सहित विवरण दिया जा चुका 
है । शेष अन्य विशेषण व्युत्यादक परप्रत्यय इस प्रकार हैं: 
४,१२२१ स्वदेशी व्युत्पादक परप्रत्यय 
[८६] (--अनिश्चित समूहवाची सख्या द्योतक परप्रत्यय) अनिश्चित समूह- 
वाचो संख्या का द्योतन कराने के हेतु गणनात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषणों 
में -अनू, --ओं, --इयों को जोड़ा जाता है :-- 
दस्‌-----इयों > दसियों 
पचास्‌ू------अनु >पचासन्‌ 
पचास-----ओं >पचासों 
[८७]--अल॒ संज्ञा शब्दों में जोड़ा जाता है : 
घाव--+---अल> घायल 
[८८] (पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिक द्योतक परप्रत्यय) विशेषण 
मूल प्रातिपदिकों के परचात--आ “-ओ जोड़कर पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्त प्राति- 
पदिकों का निर्माण किया जाता है: 
अच्छु--+-आ>जअच्छा 
[८९]-आउ यह धातुओं में जोड़ा जाता है : 
बिकू----आउ>बिकाउ 
चल---+---आउ>चलाउ 
[९०]--आर्‌ संना मे जोड़ा जाता है : 
दूधू--+-आर्‌>दुधार्‌ 


पक 5 टी हि. 2 


[९१] (--अनिश्चित संख्यावाची द्योतक परप्रत्ययों गणनात्मक निदिचत 
संख्यावाचक विशेषण /एक/ के बाद अनिश्चित भाव प्रकट करने के लिए-..- 
आदू « आधु तथा अन्य निश्चित गणनात्मक संख्याताचक विशेषणों के पश्चात्‌ 
अनिदचय का भाव प्रकट करने के हेतु-एक जोंढा जाता है। यथा : 

एक-- | --आदु -आध एजादु «एकाघ 
ली एक के उप 

(९२]-इयल क्रिया एपं संज्ञा में जोड़ा जाता है । यथा 

मर्‌--+-इयल मरियल 
अड्--इयरूू अडियल 
डाढी---+--इयल डढियल 

[९३|--इआ क्रिया एवं सा में जोड़ा जाता है : 

बढ--+--इआ बढ़िआ 
घट्‌-- | --इजआा घटिआ 
दूध - ० --इआ दूधिआ 

[९४]--ई' संज्ञा में जोड़ा जाता है : 

रेशम्‌ू--+-.ई' “रेशमी 
गुनु- -ई' ” ग्रुती 

[९५]--ई विशेषण मूल प्रातिपदिकों के पश्चात जोड़कर विशेषण च्रीलिंग 

ब्युत्पन्न प्रातिपदिकों की रचना की जाती है : 

अच्छ---] - ई >अच्छो 

पहल--+ -ई' >पहली 

[९६]-ईल संज्ञा में जोड़ा जाता है : 
रंगू+ईल - रगील ! आ' * रंगीला 

[९७]-उआ संज्ञा मे जोड़ा जाता है: 

भाड--+--उआ :" भैंडुआ 

[९८]-ऊ संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया मे जोड़ा जाता है : 

पेट--+--ऊ पेट 
लम्बा-- -| -ऊ लम्बू 
सो------ऊ सोऊ 

[९९]-.एर्‌ संज्ञा मे जोढ़ा जाता है : 

दिलू--+- एर्‌> दिलेर्‌ 

[१००]--ऐल सज्ञा एवं क्रिया मे जोड़ा जाता है : 


भुस्सा----- ऐल > गुस्सैल 
रख--+>ऐल> रैलू., 
[(०१]-ओड धातुओं में जोड़ा जाता है: 
हंस्‌ू--+-औड्‌ > हंसोड्‌ 
[१०२] (-ग्रुणात्मक संख्या द्योतक परघ्रत्यय) 
गरुणात्मक संख्या प्रातिपदिकों का निर्माण गणनात्मक निर््चित संख्यावाचक 
विशेषणों में निम्नलिखित सहपदग्रामों के योग से होता है : 
(“ऐर+] एक तथा दो के पश्चात 
एक--ऐर्‌>इकैर्‌-आ' >>इकैरा 
दो-+ऐर्‌>ददुऐर्‌--आ' >दुऐरा 
६-हैर) तीन तथा चार के पश्चात 
तीन--हैर्‌>तिहैर+-आ' >तिहैरा 
चार्‌-+हैर-> चोहैर्‌+-आ' >>चौहैरा 
[१०३] (-परिणाम द्योतक गुणात्मक संख्या पर प्रत्यय) 
दो से दस तक की गणनात्मक निश्चित संज्ञावाचक विशेषणों में जोड़ा जाता 
है जिससे परिणाम रूप में ग्रुणात्मक संख्या का द्योतन होता है। यथा : 
(-गन्‌) दो तीन ठथा चार सख्याओं के पश्चात 
दो -गन्‌ >दुगनु+आ >दुगना 
६-ग्ुन] पाँच से दस तक की सख्याओं के पश्चात 
पाँचु-+-ग्रुतु>पंचुगुनु-+-आ >पंचुग्रुता 
[१०४] (--क्रम द्योतक पर प्रत्यय) 
इसको पूर्णांक गणनात्मक निद्िचत सख्यावाचक विशेषणों के पश्चात जोड़ा 
जाता है। इससे क्रम द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रातिपदिकों का निर्माण 
होता है । इसके सहपदग्रामों का विवरण इस प्रकार है : 


६(-ल) एक के पव्चात 
एक्‌-+ल>पैहल >> ----आ --पैहला 
(-सर्‌) दो तथा तीन संख्याओं के पश्चात ॥ 
दो---+-स र्‌ > दूसर्‌-- 
तीव-- +-सर्‌> तीसर्‌ -- 
६-थ]) चार संख्या के पश्चात 
चार्‌----थ्‌> चौथ 


>>. (९, *+ 


६-द) छे के पश्चात 
द छि--++द:>छट्‌ 
| बे] अन्य संख्याओं के पश्चात 
पाँच------ व >पाँचव -- 
सात्‌--+---व्‌ -सातव॒-- 
आढ --+-वू >आठवू -- 
8 2, मी व्‌ नोव जे 
दम्‌--+--व > दसवे -- 
[१०५]-5 धातुओं में जोड़ा जाता है| यह हीनता द्योतक परप्रत्यय है 
सूख---+--ठ5:>सूकठ--आ' :>सूकृठा 
[१०६]--डी संज्ञा में जोड़ा जाता है 
भाहइग -- 4 -- डी >> भठुगडी 
[१०७]-त्‌ धातुओं में जोड़ा जाता है 
अल... ैं > वेलत - - «« आ' --चलता 
गा----त्‌>गात्‌ - |---आ >गाता 
[१०८]-छ अब्ययों में जोड़ा जाता है : 
आगै-- +--लछ>अगल -आ >अगूला 
.... पीछे--+-छ->पिछल-+-आ' >पिछला 
४.,१२२२ विदेशी व्युत्पादक पर प्रत्यय 
[१०९]--खोर संज्ञा में जोड़ा जाता है 
घृत-- ----खो र >>घुसखो र 
हराम-- “---खो र >हरामखोर _ 
.. ४,१२३ सबनाम व्युत्पन्न प्रातिपदिक रचना (?7070प7 566 7?0एछ7&707) 
...._ सर्वनाम ब्युत्पादक परप्रत्यय निजवाचक सर्वेताम मूल प्रातिपदिक। 
. अपन-। के पदचात जुड़कर पुल्लिग एवं स्त्रीलिग अर्थ का उद्घाटन कराते हैं 
[११५०]--आ पुल्लिग द्योतक द 
.... अपनु-+-आ“>औ> अपना «अपनी 
[१११]--ई स्त्रीलिंग द्योतक द 
अपनु--+-ई > अपनी 


न लए 


४, १२४ किया व्यत्पन्न प्रातिपदिक रचना (४८७ 9860 £#077794४07) 
क्रिया व्युत्पन्त पर प्रत्यय मूल धातु, संज्ञा तथा विशेषणों के पद्चात जुड़ 
कर क्रिया व्युत्वस्त प्रातिपदिकों की रचना करते हैं। निम्नलिखित व्युत्पादका 
परप्रत्ययों के योग से क्रिया व्युत्पन्त प्रातिपदिकों की रचना होती है : 
[११२)--$ मूल घातुओ में इमगे जोड़कर सकमंक घातुओं की रचना की 
जाती है | इस परप्रत्यय के जोड़ने पर मूल घातुओं के स्वरों मे परिवर्तन हो 
जाता है : * 
46 आंद जा 2230 ।% 
कटू---+--४> काट 
बिकू---+---$ >बेच 
फूट--+-४>फोड्‌ 
[११३]-खा मूल धातुओं में इसे जोड़कर प्रेरणार्थक रूपों की रचना 
की जाती है : 
मर्‌--++औआ >मरा 
जागू--+-आ >जगा 
तेर---/--आ > वैरा 
दोड----- -- आ >दौडा 
खा---+--आ >खिला 
गा----आ >गवा 
दे---- --आ >> दिला 
ले-----आ >लिवा 
पी---+--आ >पिला 
सो--+--आ >सुला 
रो----आ >रुवा 


*/ कट |सेकाट |का विवेचन रूप-शुन्य (408८70०८ ० ४06 7?0770)परभ्रत्यय 
[-9३ की सहायता से किया गया है । यह प्रक्रिश आन्तरिक घ्वनि-परिवतेन 
को पर- प्रत्यय की सहायता से विवेचन करने की है । 

इसका विवेचन मध्य-प्रत्यय-योजना द्वारा भो सम्भव है। कड॒ एवं/काद[ 
जैसे रूपों में मूल पदगप्र[म (क-द) को मान/ जा सकता है जो ऋमरहित पद 
([)/820४977008 (००७) ) है।इस ईक-द) सूलपदपग्राम में मध्य प्रत्यय 
(--अ--3 के संयोग से/कठ/तथा (--आ--) के योग से/ का2/जेसी रचनाएं 
व्यूत्पन्न मानी जा सकती हैं। 


[११४]-वा मुल धातुओं में जोड़कर द्विग्रणित प्रेरणार्थध रूप की रचना 
की जाती है: 
भर---वा भरवा 
पढु- +-वा पढ़ता 
घुमू----वा घुमवा 
जाग - +-- वा जगृवा 
तैरु-++वा तैरबा 
दौड़ --+-वा दौड़वा 
खा---+---वा खिलवा 
गा-+-वा ” गववा 
पी--+-वा पिलवा 
दे---+--वा » दिलवा 
सो--+--वा >सुलवा 
रो--+-वा *रुलवा 
[११५]--आ' संज्ञा एवं विशेषणो मे जोड़ा जाता है: 
खट्खट्‌ू---+-आः खट्खटा 
मोटा -« -आ' «मुठा 
खनखन्‌-- +---आ' >खन्‌खना 
कट्कट्‌--+---आ 5 कट्कटा 


४.२ संज्ञा 


४,२१ संज्ञा रूपत्तालिका (0०एा ?श्त879) में सज्ञा मूल प्रातिपदिक अथवा 
व्यूत्पन्न प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ वचन तथा कारक के अनुसार विभक्तियाँ 
जुड़ती हैं। संज्ञा विभक्ति पर प्रत्यषों (+४०0प7 4076 (0)797 9पररी5९५) 
के घरातल पर लिंग भेद नही पाया जाता है। वथा : 

चमार्‌---+---अन्‌ चमा रन्‌ 
खाट---+-- अनु >- खाटन्‌ 
चोपार--+-ओ चोौपारों 
खाटू---+---ओं - खाटो 
मामा--+-न्‌ >- मामान्‌ 
माला---+--न्‌ >मालान्‌ आदि। 
४,२११ लिंग निर्णय वाक्य-घरातलछ पर और कभी कभी केवल सन्दर्भ मात्र से 


न्‍+ रे २ मम 


होता है। संज्ञा लिग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों के लिग का निर्णय संज्ञा मूल 
प्रातिषदिकों में जुढ़े हुए लिंग द्योतक व्यत्यादक प्रत्ययों से भी हो जाता 
है । इस प्रकार केवल उन्हीं व्यूत्यन्न प्रातिपदिको के लिंग का निर्णय « 
विभक्ति जुड़ने के पूर्व हो सकता है जितकी रचना लिंग व्यत्पादक पर- 
प्रत्ययों ((:४३०७ 4)0॥४७५6 0075 ») द्वारा हुई हो, शेष अन्य 
मूल अथवा व्युपन्न प्रातिपदिको के लिग का निर्णय केवल वाक्य घरातरू 
अथवा सन्दर्भ मात्र से ही हो सकता है। संज्ञा विभक्तिपर प्रत्ययों के 
धरातलपर लिग भेद नहीं पाया जाता है, इस बात को पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है, अत' विशक्ति धरातल प्र लिग निर्णय का प्रइन ही नहीं 
उठता है। 


४,२१२ लिंग निर्णय 


[१] वाक्य धरातल पर 

[क] ये गास्‌ अच्छौ--ऐ। (यह ग्राम अच्छा है ।) 
[ख] ये खाटू अच्छी ऐ। (ग्रह खाट अच्छी है।) 
[क]) बैल अच्छौ--ऐ। (बैल अच्छा है ।) 
[ख] खाद अच्छी - ऐ। (खाट अच्छी है|) 
[क]) मामा अच्छा-ऐ। (मामा अच्छा है।) 
[ख] माला अच्छो -ऐ । (माला जच्छो है ।) 

[२] सन्दर्भ मात्र से: 
[क] इन्‌ बैलन्‌ कू बाँध दो। (इन बैलों को बाँध दो ।) 
[ख] इन्‌ भेंसन्‌ कू बाँध दो । (इन भैसों को बाँध टो ।) 

[३] लिय ब्युत्पन्न प्रातिपदिकों का लिंग निर्धारण (लिग व्युत्पादक पर- 
प्रत्ययों के कारण) 


लिग व्युत्पन्न प्रोतिपदिकों के छिग का निर्णय सज्ञा मूल प्रातिपदिकों अथवा 
संज्ञा व्यूत्पन्न प्रातिपदिकों मे जुड़े हुये लिग व्युत्पादक परप्रत्ययों के कारण हो 
जाता है । यथा : 


माम्‌-+-आ > पुल्लिग व्युत्पन्न प्रातिपदिक>- मामा 
बुड॒ढ- इया>स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिक ++ बुढिया 
धोब्‌-+-ई :- पुल्लिग व्यत्पन्न प्रातिपदिक ++ धोबी 
छोर+ई >स्त्रीलिग व्यत्यन्न प्रातिपदिक > छोरी 


>> पैर 


४,२१३ संज्ञा मूल प्रातिपदिकों अथवा व्यत्यन्न प्रातिपढिकों के अन्य 


४.,२१३० संज्ञा प्रातिपदिकों' को, व्यूत्पादक परप्रत्ययों के प्रयक्त,होंने अथवा न 
होने के आधार पर दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 

[१] संज्ञा मूल प्रातिपदिक:--इस प्रकार के प्रातिपदिकों में किसी प्रकार 

का कोई प्रत्यय संयुक्त नही होता है । 

[२] संज्ञा व्यूृत्यन्न प्रातिपदिक:--इस प्रकार के प्रातिपदिकों में एक या 
एक से अधिक संज्ञा व्युत्पन्न प्रातिपदिक रचना करने वाले व्यूत्पादक 
प्रत्यय जुड़ते हैं। | 

संज्ञा व्यूत्पन्न प्रातिषदिकों की भो दो उपवर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है : 

[क] लिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
[ख] अन्य ब्यूत्पन्न प्रातिपदिक 

इस प्रकार संज्ञा प्रातिपदिक के वर्ग, उपवर्गों को इस 
प्रकार प्रदशित किया.जा सकता है: 

संज्ञा प्रातिपदिक 
| 


3020 





| 
मूल प्रातिपदिक व्यूत्पन्न प्रातिपदिक 





। 
लिग व्युत्पन्न प्रातिपदिक. अन्य व्यूत्पन्न 
प्रातिपदिक 


| 
पुल्लिग व्यृत्पन्न प्रातिपदिक स्त्रोलिग व्युत्पन्न 
, प्रातिपदिक 

४,२१३१ इन्‌ प्रातिपदिकों के अन्त्य के कारण'संज्ञा विभक्तियों में भी अन्तर 
पड़ जाता है । इस कारण इनके अन्त्य पर विचार करना प्रासं- 
संगिक एवं सार्थक होगा, क्योंकि इसके पद्चात अन्त्य के 
अनुसार विभक्ति भिन्‍नताओं को सूत्रवत प्रस्तुत किया जा सकेगा। 
अन्त्यानुसार, कुछ प्रतिपदिकों को उदाहरण स्वरूप इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है। 


-सिाामवानयाला: कर िकद न्‍वल८+5+ विपस काजू उरतक० ७ पान इक कारक असापन्जावा, 


१ प्रातिपदित विभक्ति रहित अवस्था का नाम है। 


अल प्र 9 बन 


४.२१३११ वअ्यजनान्त प्रातिपदिक 
[१] मूल प्रातिपदिक : 
चोपार , ठाकुर , लोग , घंनु-, खेतु-, पचु-, 
गाम , घर ,खाट ,औरत्‌- , ईटू-गायू-, आदि: 
[२] व्यत्पन्न प्रातिपदिक : 
जमीदू आर , सुन आर- बुह -आर्‌-,चम्‌ --आर्‌-, 
प्चु आतू , बर--आत्‌-, तेल--इन्‌--, धोबू--इन्‌--, 
माहु-- दूत >>, कह» आर, कह -जओार- इन, भदुत-अन-- 
चोबू अनू । 

४,२१३१२ अकारास्त प्रातिपदिक 

[१] मूल प्रातिपदिक 


। सख्स , जिन्स--, लट॒ठ--, आदि । 
४,२१३१३ आकारास्त प्रातिपदिक । जिन प्रातिपदिको के नोचे रूकीर अकित 
है, वे केंपघल स्था० अगौ० तथा बुलन्द० केन्द्रों मे ही व्यवहृत 


होते हैं । 
[१] मूल प्रातिपदिक | 


शा 5 पता जा 
... आदि॥। ह 
[२] व्यत्यन्न प्रातिपदिक 
छोरआ ,गध्‌- आा-उबछड “आर बद आए, 
मास--आ दादु--आ-,चाचू-आ-,बच्चु-आ--,लोड- 
आ ,राज--आ -, घोड --आ--,भेंस -- आ-,बुढ--ईयी-- 
छ - इया --,कुत्‌ -- इया -- ,लठ-इया-५चिड -- इया-- आदि। 


४,२१३१४ ईकारान्त प्रातिपदिक 


[१] मूल प्रातिपदिक 
। आदुमी -- , नदी -- , कहानी -- बैयरवानी -- आदि । 


[२] व्युत्पस्त प्रातिपदिक 
। घोब --ई--, माल--ई-; तेलू-ई-, छोर ई-- 


घोड्‌--ई--, लाठ--ई-, सारु-ई-, छैंग्‌ “आई -- 
सेठ -- आनी --। 


_+ हक हल 


४,२१३१५ उकाराच्त प्रातिपदिक 
[2] मूल प्रातिपदिक 
। तम्बाकू -- , आलू -- , साधू -- , डाकू , बिच्छू--। 
४,२१३१६ एकारान्त प्रातिपदिक 
[१] व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
दूबु-- ए-, पांड-- ए-- , चौब्‌ -- ए--। 
४,२१३१७ ओकारान्त प्रातिपदिक । औकारान्त प्रातिपदिक केवल शि० खुर०, 
जे०, तथा पहा० केन्द्रों में ही बोले जाते हैं । 
[१] मृलप्रातिपदिक 
| गाँडो--,कन्धौ-- , रस्तो- ,जाडौ--,बूरो --, ) 
[२] ब्युत्पन्न प्रातिपदिक 
। छोरु-औ-,गध्‌ु-औ-,बछुड--औ--, बुड॒ढ--ओऔ-- । 


४.२२ संज्ञा विभकत 


किसी संज्ञा मूल प्रातिपदिक अथवा ध्युत्पन्न प्रातिपदिक में जब संज्ञा 
विभक्तिमय बनाने वाली विभक्ति जुढ़ती है, तो उस विभक्ति (४०७० 
7776८७7०) से वचन तथा कारक की एक साथ अभिव्यक्ति होती 
हे । 
प्रस्तुत क्षेत्र के सभी केन्द्रों में दो वचन हैं : 
[१] एक वचन 
[२] बहु वचन 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ संज्ञा प्रातिपदिक दोनों वचनों के 
आधार पर रूपान्तरित नहीं होते हैं। यथा : 
राम, सूरज, चन्दर॒मा, दूध, घी, 
आदि के बहुवचन रूप नहीं होते हैं । 
इस प्रकार का अध्ययन दाब्दकोष के सन्दर्भ में ही किया जा 
सकता है, क्योंकि वचन सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्धन कुछ दाब्दों 
तक ही सीमित हैं, उसका भाषा के गठन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
कारक के प्रश्न पर केन्द्रों के दो मुख्य भेद हो जाते हैं : 
१ कारक--अविकारी कारक के पश्चात्‌ कोई परसर्ग नहीं आता है । 
विकारी कारक-रूप के पश्चात्‌ परसर्गों का प्रयोग होता है। जहाँ विकारी कारक 


न्र्ल्ड हु छ्‌ लक 


[१] स्याना केन्द्र : जिसकी बोली में केवल दो कारक पाए जाते हैं : 
[अ] अविकारी कारक 
[आ] विकारी कारक 


[२] शेष अन्य केन्द्र : जिनकी बोलियों में तीन कारक पाए जाते हैं: 
[अ] अविकारी कारक 
[आ] विकारी कारक 
[इ] सम्बोधन कारक 


४,२२१ सामान्य गठन-तालिका 


संज्ञा विभक्ति की अनेकरूपताओं को सामान्य गठन रुप में प्रदशित 
किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सर्वप्रथम 
सामान्य गठन प्रस्तुत कर सकते हैं तत्पश्चात उस गठन रूप की 
जिस स्थिति में जो जो विभक्तियाँ आती हैं, उनका विस्तार से वर्णन 


कर सकते हैं। संज्ञा विभक्ति की सामान्य गठन तालिका का रूप 
निम्न प्रकार का है : 


[१] स्थाना केन्द्र में 





एक वचन बहु वचन 


'अेन्‍मक के 


अविकारी कारक से 


विकारी कारक ब्ह्लरे विभक्ति पर-प्रत्यय 


(७०००७ 





'झाममंश्क ततन्‍ा 


तथा सम्बोधन कारक के अच्तर्गंत भेद नहीं है, वहाँ विकारी कारक के पश्चात कर्ता, 
कर्म, करण, सम्प्रदान अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण तथा सस्बोधन द्योतक परसगों 
का प्रयोग होता है। जहाँ विकारी तथा सम्बोधन कारकों के अन्तर्गत भेद किया 
जाता है, वहाँ घिकारी कारक रूप के पदचात सम्बोधन द्योतक परसर्ग का प्रयोग 
नहीं होता है एवं विकारी तथा सम्बोधन कारक के रूपों में भिन्नता पाई जाती है। 

“४. यह चिन्ह विभक्तिरहित अवस्था का द्योतक है। ऐसी दश्शा में मूल 
अथवा व्युत्पन्न प्रतिपादिक ही संज्ञा-विभक्ति का कार्य सम्पन्न करता है। 


[२] शेष अन्य केन्द्रों मे 


एक वचन बहु वचन 


अविकारी नल न 
विकारो ननन+ विभक्ति पर-प्रत्यय 
सम्बोधन >> विभक्ति पर-प्रत्यय 


इस सामान्य गठन-तालिका के निष्कर्ष को इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि स्याना केन्द्र मे ट्विमुखी अन्तर मिलता है अर्थात्‌ 
एकवचन अविकारी, विकारी एवं बहुवचत अविकारी तथा बहुवचन 
विकारी मे अन्तर मिलता है किन्तु शेष अन्‍य केद्धों में त्रिमुख्री अन्तर 
पाया जाता है अर्थात्‌ एकबवचन, अविकारी, विकारी, सम्बोबन एवं 
बहुबचन अधिका रो, तथा बहुवचन विकारी तथा बहुबचन सस्बोधन 
में अन्तर पाया जाता है। इस प्रकार दो प्रकार की सामान्य गठन 
तालिकाओं मे प्रत्येक विभक्ति परप्रत्यय एक निश्चित स्थान में है 
जो स्यथाना केन्द्र में अपने अभाव से तथा होष अन्य केन्द्रों मे अपने 
अभाव तभा दूसरी विभक्ति से व्यतिरेकी रूप में आता है । 


४,२२२ प्रतिपादिकों के अन्त्य तथा विभक्ततियाँ 


संज्ञा विभक्तियों का अध्ययन प्रातिपदिकों के अन्त्यानुसार वर्गों में 
विभाजित करके किया जा सकता है। इसके लिये सर्वप्रथम दो मुख्य 
वर्ग केन्द्रानुसार होगे अर्थात्‌ सर्वप्रथम हम स्थाना केन्द्र को बोली 
में उपलब्ध संज्ञा-विभक्तियों का अध्ययन करेगे, तत्पश्चात अन्य केन्द्रों 
की बोलियों को सज्ञा विभक्तियों का अध्ययन्त सम्भव होगा । अन्य 
केन्द्रों में जहाँ विभिन्‍्नताए' उपलब्ध होगी उनका विभक्त वर्ग बन्धन 
प्रकरण सें निर्देश कर दिया जायगा 

४.२२२१ स्याना केख् में : 

इस केन्द्र मे प्रातिपदिकों के अन्त्य से विभक्तियों सें. कोई अन्तर 
नहीं पड़ता हैं। किसी भी प्रकार से अन्त्य हुए संज्ञा मूछ प्राति- 
पदिक अश्वा व्युत्पनश्न संज्ञा प्रातिपदिकों में विकारों बरहुवचन विभक्ति 


बिक रत पक 


पदग्राम /ओं। जुड़ता है। कहने का तात्पयं यह है कि (-ओं) 
पदग्राम का एक ही सहपदग्राम --ओं है । 
« उदा० : ' 


प्रातिपदिक अन्त्य | संज्ञा प्रातिवदिक विकारी बहुवचन | संज्ञा पदग्रासिक 


विभक्ति संरचना 

व्यंजनान्त चौपार्‌-- ओं | चोपारों 
व्यंजनान्त भेस्‌ -- -ओं भेसों 

अका रांत सख्स-- न्‍्ञं सख्सों 
आकारान्त लोडा-- न्ल्ञों लौंडाओं 
आकारान्त मामा -- -ओं मामाओं 

ईका रान्त घोबी -- --ओं धोबियों 
ईका रान्त छोरो-- -ओं छोरियों 

ऊका रान्त साधू -- -ओं साधुओं 
एकारान्त चोबे-- --ओं चोबों 


| ० 
४ ,२२२२ शेष अन्य केन्द्रों सें 


४.२२२२१ शेष अन्य केन्द्रों के भी पुनः दो उपवर्ग किये जा सकते हैं: 


[१] वे जिनमें विकारी कारक बहुबचन और सम्बोधन कारक 
बहुवचन की विभक्तियों के रूप सर्वथा भिन्न है । इस उपवर्ग में 
शि०, छुर० जें० वथा पहा० केन्द्र आते है । 


[२] वे जिनमे ईकारान्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अन्त्य 
प्रातिपदिकों में सम्बोधन बहुवचन च्योतक विभक्ति विकारी 
बहुवचन द्योतक विभकित के साथ मुक्त-परिवर्तत में वितरित 
होती है। इस उपवर्ग में अयौ० तथा बुलन्द केन्द्र आते हैं । 
इन केन्द्रों के भाषाभाषियों के लिए विकारी कारक बहुवचन 
एवं सम्बोधन बहुवचन का भेद उतना महत्वपूर्ण (2879८0४ए८) 
नहीं है जितना शि०, खुर०, जे० तथा पहुा० केन्द्रों के भाषा- 
भाषियों के लिए है । 


परालाक रे र्ट वशमाककक, 


सज्ञा विभक्तियों के आधार पर संमस्त केन्द्रों को मुख्य रूप से 
इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। 


सम्पूर्ण क्षेत्र 
| 


का 

|| हि [ 

स्या० केन्द्र शंष अन्य केन्द्र 
|] 
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अगौ०, बुलन्द० केन्द्र शि०, खुर०, जे०, 
पहु० केन्द्र 


४,२२२२२ इस सामान्य विवेचन के परचात्‌ अब हम शेष अन्य केन्द्रों में प्राति- 
पदिकों के अन्त्यानुसार लगने वाली विभक्तियों का विवरण देकर 
तत्पश्चात्‌ उन्हें वर्गबद्ध करेंगे : 


४,२२२२२१ प्रतिपादिकों के अन्त्यानुसार विभक्तियाँ 








डेस्क अन्त्य ख 
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व्यंजनान्त - अनु “भों' -“आओं' 
अकारान्त - अनु »ओऑं' +ओं' 
आकारास्त" - अनु «ओ' - औं' 
ईकारान्त “अनु > -यौं ०» -न्‌ | +ओऑं 
ऊकारान्त “अनु -- “० -ओं +ओं' 
एक्ारान्त “>अनू “» “ओं >-ओं' 
औकारान्त -“ अनू ७ -ओं' 






[क] यह चिह्न अविकारी एकवचन और बहुबचन एवं विकारी और सम्बोधन 
एकवचन का द्योतक है । 


[ख] यह चिह्न विकारो बहुबचन की स्थिति का द्योतक है । 
[ग] यह चिह्न सम्बोधन बहुबंचन की स्थिति का द्योतक है । 


उदाहरण : 











विकारी कारक बहुबचन | सम्बोधनकारक बहु: 


| 
प्रातिपदिक | सज्ञा प्राति- 
ते- | विभ्क्ति तथा पदग्रामभिक | वचन विभक्ति तथा 





कप 2 सं रचना पदग्रासिक संरचना 
व्यंजनान्त चौपार | + झोः (चौपारनू «| “ओं (चौपारों) 
चोपा रों ) 
अकारान्‍्त सख्स अनू »ओ (सख्सनु> | -“ओं (सस्सों) 
सख्सों ) 
आकारान्त | मामा अन्‌ »ओ (मासन्‌ु» | - (मामाओं ) 
मामाओं ) 
ईका रान्त धोबी यनु «ओं «>न्‌ -ओं (धोबियों) 
(धोबियन्‌ « धौबियों « 
धोबिन ) 
ऊकाराषन्त साधू अनु «औऑओ' (साधुअन्‌ू » | -ओं (साधुओं ) 
साधुओं ) | 
एका रान्त चौबे -अनु»ओं (चौबन्‌ू>&» | -ओं (चोबों) 
चौबों ) 
औकाराच्त छोरो -अनु “ओं' (छोरन्‌ » । ओ (छोरों) 


छोरों) 
४ ,२२२२२२ वर्गबन्धन है 
४,२२२२२२१ (संज्ञा अविकारी कारक बहुवचन विभवित पद)ग्राम) के निम्न 
सहपदग्राम हैं: 
[अन्‌) समस्त छे केन्द्रों में ईकारान्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अन्त्य 
संज्ञा प्रालिपदिकों के पदचात्‌ । 
[ओं3 बुलंद शहर एवं अगौता केन्द्रों में ईकारान्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार 
से अन्त्य संज्ञा प्रातिपदिकों के पढ्चात्‌) इन केन्द्रों में यह सदपदग्राम 
(अन) के साथ मुक्त परिवतेन में वितरित होता है अर्थात्‌ इन 
र्वों में [अन्‌ “ओं। स्थिति है । 
(न) जे० तथा पहु० केन्द्रों में ईकारान्त संज्ञा प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 


डे 4 0८0) व 


बन) अगौ०, बुलन्द० शि० तथा खुर० केद्धो में ईकारान्त संज्ञा प्रातिपदिकों 
के पश्चात्‌ 

यो) अग्ौ० तथा बुलन्द० केन्द्रों मे ईकारान्त स्ञा प्रातिषदियों के पश्चात्‌ । 
इन केन्द्रों में इस स्थिति में यह सदपदग्राम ईयन्‌) के साथ मुक्त 
परिवतंन में आता है । 


४,२२२२२२२ (ओं) सज्ञा सम्बोचन कारक बह्वचन विभक्ति पदग्राम। 


४, ३ स्वताम 


४,३१ सत्रतामों का रूपतालिका वर्ग (273 .त0णएा३.४३ ५3 $ संज्ञा रूपतालिका 
वर्ग की भी भाँति है। इसमे भी लिग निर्णय वाक्य धरालत पर और कभी 
कभी केवल सन्दर्भ मात्रस होता है । सर्वनाम लिंग थ्युत्पन्न प्रातिपदिको 
के लिग का निर्णय सर्वताम मूल प्रातिपदिकों में जुड़े हुए ।लग द्योतक 
व्यूत्पादक परप्रत्ययो मं भी हो जाता है । सर्वनामों भें दो वचन (एकवचन 
तथा बहुबचंन तथा दो कारक (अविकारी एवं बिकारी) होते है । 
सर्वनाम रूपतालिका के सम्बन्ध में एक बात पिशष उल्लेखनीय है, वह 
यह कि उसम अनियमित खझ्ूपान्तर होता है | 


४,३११ लिग निर्णय 


४,३१११ सन्दर्भ मान से 
[क] मैं ना पीऊ । मैं नही पीता हूं। 
[ख] मैं ना पीऊ । मैं नही पीती हूँ। 
[क] तू बोले मै गाऊ । तू बोलता है मैं गाता हू । 
[ख] तू बोले मै गाऊ । तू बोलती है मै गाती हु । 
४,३११२ वाक्य रतर पर 
विशेषण द्वारा 
[क] मैं अभागौ तौ अपनो मुँह ना दिखानी चाऊ 
। मै अभागा अपना मुँह नहीं दिखाना चाहता हू । 
[ख] मैं अभागन्‌ तो अपनो मुँह ना दिखानौ चाऊं 
। मै अभागन अपना मुँह दिखाना नही चाहती हू । 
क्रिया द्वारा 
[क] मैं वाकी पीठ खुजा रोऊ 
। मैं उसकी पोठ खुजला रहा हू । 


सल्डे श 0 १ ह् 


[ख] मैं वाकी पीठ खुजा रई यूँ 
| में उसकी पीठ खुजला रही हूं । 
४.३११३ छिंग व्युत्पादक परप्रत्ययों के कारण 
[क] मूल प्रा० अपन-- ---पुल्लिग व्युत्पादक परपघ्रत्यय-आ “और: 
अपना “अपनों 
[ख| मूल प्रा० अपनु-----स्त्रीलिंग व्यूत्पादक प रप्रत्यय --ई->अपनी 


४, ३० गठन-तालिका 


संज्ञा विभक्ति की भाँति सर्वनामों की सामान्य गठन तालिका प्रस्तुत नहीं 
की जा सकती है। इसका कारण यह ॒ है कि सर्वनाम रूपतालिका (श:/070फ7: 
ए७/ब4ा879) में नियमित रूपान्तर नहीं होता है । सर्वनाम रूपतालिका के कुछ 
रूपों में द्विमुखो अन्तर है, कुछ में त्रिमुखी तो कुछ में चौमुखी । इसके अतिरिक्त 
कुछ रूपों में केवल एकवचन में कारक के कारण अन्तर पाया जाता है, कुछ रूपों 
में केवछ व्रिकारी कारक में वचन के कारण अन्तर पाया जाता है । वचन एवं 
कारक की कोटियों के अन्तर के साथ-साथ क्षेत्रनत भी बहुत अन्तर हैं। इस 
कारण सर्वतामों की रूपतालिका प्रस्तुत करने से पूर्व इस पक्ष पर विचार करना 
अत्यावश्यक हो जाता है। 


यहाँ, सर्वनाम रूपतालिका के वर्गों के अनुसार, गठन तालिका के स्वरूप पर 
विचार किया जा रहा है : 
४,३२१ उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनतामों की गठन तालिका : 

इन सर्वनामों में बहुवचन में कारक केक्रारण अन्तर नहीं आता है, एक 
वचन में ही कारक के कारण रूपान्तर होता है। इसकी गठन तालिका को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है : 











एक वचन 


रत+ फानीण... डकनमकणकी +कोकन- 


अवि० वि० बहुवचन 





४,३२२ अन्य पुरुष वाचक । दूरवर्ती द्योतक संकेत वाचक | 
अन्य पुर॒ष वाचक सर्वतामों के कारक एवं बचत के कारण अन्तर के प्रश्न 
पर, समस्त केन्द्रों के दो भेद हो जाते हैं: 


- १०२ - 


[१] शि०, खुर० तथा अगो० केस्द्र: $न केस्रों मे गकवचन आ कारी और 


बहुवचन अविकारो के बन्तर्गत भेद नहीं किया जाता है। यथा 
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क्‍िकारी कारक 
अविकारी कारक कि । 
एक 4चन बहुवबचन | 





[२] शेष अन्य केन्द्र : 
स्था०, बुलन्द, जे०, पहासु० केन्द्रों मं चोमुखी अन्तर होता है। यथा 





एकवचन बहुवचन 
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अवि० बि० अधि वि 


| 
क्‍ | । 
४,३२३ अन्य पुरुष वाचक । निकटजर्ती चोतक सर्वेत्त ताचक । 
इसमे भी अन्तर के प्रइन पर समस्त देन्द्र के दो भाग हो जाते है 
[१] द्वि०, खुर०, जे० तथा पहा० केच् : 
। । 











तक 


विका री कारक 


बहुबचन | 





अविकारी कारक 





एकब्चन 





[२] क्‍ केन्द्र , 


एकवचन बहुबचन 





जलन १ 0 ठ बन 


४,३२४ चेतन प्रइत वाचक 
. इस आधार पर समस्त केद्धों के चीन भेद हो जाते हैं : 

[१] खुर०, जे० तथा पहा० केन्द्र 

इनमें न कारक के कारण रूपान्तर होता है और न वचन के कारण । इन 
केन्द्रों में चेतन प्रशत्त वाचक सर्ववाम/कौन|एक वचन अवि०, एक वचन वि०, 
बहुवचन अवि०, बहुवचन वि० चारों स्थितियों में प्रयुक्त होता है । 

[२] शि० केन्द्र :--इसमे केवल कारक के कारण खरूपान्तर होता हैं, वचन 
के कारण नहीं। यथा : 


चादर याद कया था थत 00 4000055:0 7 ऐए दाद दा कद दादा धदा या व यधयक क कप दत्त धयध तय कक दथद व कद घ्यधदध द कल यधधख पक्ष एव वध यदि छआ्षय वादा 


अविकारी कारक । विकारी कारक 
्याधायशयाााद्रायददाधधयदयदरयकाधतकााद पायदान का याद पद व पद दायर दाद व तक बता कद डा दघदधध्याय दवा चक पक दाद फायदा एप खपत यया दाद पख का, दब पा 
[३] शेष अन्य केन्द्र : स्था०, अगौ० तथा बुलन्द केन्द्रों में अविकारी एकवचन 
और अविकारी बहुवचन के अन्लर्गत भेद नहीं किया जाता हैं: 
अरयादवाशयदानदााा/तायाजाकादधायतानदता दादा कवायद न का तध्दत ध दा वादा १2 थक तय ख ्तद य कवत तक कध पद लदय याख खत द दया पद भव घयकएदयक्ष पका बाप 


विकारी कारक 


| 








अविकारी कारक 
बहुवचन 


एकव्चतन्‌ 








४,३२५ अचेतन प्रशइत वाचक एवं प्राणीद्योतक अनिश्चयवाचक सर्वेनाम . 
इन सव्वनामों मे प्रत्येक केन्द्र में अविकारी एकबवचन और अविकारी बहुवचन 
के अन्तर्गत भेद नहीं किया जाता है। यथा : 





विकारी कारक 


अविकारी कारक | 


|] 
| 
॥ 


एकवचन बहुवचन 








४,३२६ सम्बन्ध सूचक सर्वेनाम 
इस आधार पर समस्त केन्द्रों के दो भेद हो जाते हैं : 


ग र्‌ छह 


[१] प्रह्म० केन्द्र : इस केद्ध में चोमुखी अन्तर पाया जाता है| यथा : 


कक... |... आुक्‍ल .. है 





एकवचन बहुवबचन 


(तलाक... आणयकपतर#/पराभतिषाक्राअपद# प्रकरेक..... पकावाएवाए48७$१७३०५३४० ३७६८२ «घक३३%क३१ ५४ पक हा 


अवि० नि 8 
[२] शेष अन्य केन्द्र : अन्य केद्धों में एक वचन अवि० और बहुवचन अवि० 
के अन्तगगंत भेद नही किया जाता है। यथा : 


अबि ० बि० 











गमोजार कारक विकारी कारक 


अल. पाराामअ+... असीम) रा 4... "ममता कक कधबाण.. भा अर कक)... छोही॥.. 8 ब्योध!.. किक, बम कक. आक 


एक्वचन बहुवचन 





४. ३२७ सहसम्बन्ध सूचक सर्वेताम 

सम्बन्ध सूचक सर्वंतामों की भांति इन स्वनामों के आधार पर भी दो भेद हो 
जाते हैं : 

[१] शि०, खुर०, जे० तथा पहु० केन्द्र : 

सम्बन्ध सूचक सर्वनामों में केवल पहु० केन्द्रों में चौमुखी अन्तर पाया जाता 
है, किन्तु सहसम्बन्ध यूचक सर्वनामों में शि०, खुर० पहु।० तथा जे» केन्द्रों में 
चौमुखी अन्तर उपलब्ध है । 

(२] शेष अन्य केन्द्र : 

सम्बन्ध सूचक के शेष अन्य केन्द्रों की भाँति सहसध्बन्ध सूचक के शेष अन्य 
केन्द्रों में एककचन अवि० और बहुबचन अवि० के अन्तर्गत भेद नहीं किया 
जाता है । 


४,३२८ निजवाचक सर्वनाम 


निजवाचक सवतामों के व्युत्पन्त प्रातिपदिक के आधार पर दो भेद हो 
जाते है : 

[१] निजवाचक स्त्रीलिंग व्युत्पल्त्‌ प्रातिपदिक अपन-- ----ई:>अपनी मे 
किसी कारण कोई रूपान्तर नहीं होता है । 


मकर श ६] ण्‌ बन 


[२] निजवांचक पुल्लिग व्युत्पन्त प्रातिपादिक अपनू-----आ » --औ>> 
अपना “ अपनो में रूपान्तर होता है। 


इसमें द्विमुखी अन्तर पाया जाता है। व्युत्पन्न प्रातिपदिक अविकारी एकवचन 
में प्रयुक्त होता है। अविकारी बहुबचन, विकारी एकवचन और विकारी बहुवचन 
में (-ए) विभक्ति जुड़ती है । कहने का अथ यह है कि इस स्थिति में अविकारी 
बहुवचन, विकारी एकवचन और विकारी बहुवचन के अंतर्गत कोई भेद नहीं 
किया जाता है : 





अविकारी एकवचन अविकारी बहुवचन, विकारी 


एकवचन तथा विकारी बहुवचन 


४,३२९ परिमाणदयोतक अनिश्चयवाचक स्वनाम 


इनमें अवि० एकवचन' अवि० बहुवचन तथा वि० एकवचन के अन्तर्गत 
भेद नहीं किया जाता है। अर्थात्‌ मूल प्रातिपदिक अवि० एकवचन, अवि० 
बहुवचन तथा वि० एकवचन में प्रयुक्त होता है, केवल विकारी बहुबचन में 
विभक्ति जुड़ती है: 


अवि० एकवचन, अवि० बहुबचन तथा 


वि० बहुवचन 
वि० एकवचन 





४.३३ सर्वनाम रूपतालिका 


सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सर्वप्रथम स्वेनामों को रूपतालिका रूप में 
प्रस्तुत करने के पश्चात उनका विवेचन प्रस्तुत करेंगे : 


| - १०६ - 





अथ एवं कार्य के आधार द द द ह 
कक ग ह ह एक 7कवचन बहव चने 
पर सर्ववाम रूपतालिका आज 

के वर्ग एवं उपवर्ग अवबि 5 | वि अवि ग्रि थे 

















४. ३३१ ॥ का 9 /यर " हा 
उत्तम पुरुषवाचक सवव- द | हे 5 कर । पी 
नाम हु | 

४,३३९ 


मध्यम पुरुषवाचक 





अन्य पुरुषव/चक 
_ पसंकेतवाचक। 


४, ३३३९ 
दूरवर्ती द्योतक 


४. ३३३२. 
निकटवर्ती द्योतक 
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पर सर्ववाम रूपतालिका 3०% बहुवचन 
के वर्ग एवं उपवर्ग 














अवि० वि० अवि० वि० 
््एओ 
४, ३३४ 
प्रदन वाचक 
लक क्‌-भौ क्‌-औन्‌ 
चेतन प्रइनवा चक ४ 5 0 
कू-इसू--, क्‌--इन्‌-- 
है आ346 आह कू-आयू-] 
नोटसं० १ | न्तोट० २ 
प्रयधाधाकांगोपदाकषपाादाएवकायकार भा 2 कद याधदयाा गा दत शलाका दा परयाथ0फ था थिधकदखध थप पद कघलकाफ दा 2 / का पा #द्ददधपध यथा का लाया दा 4, 
४, ३३४२ | 
अवेैतन प्रश्तवाचक 
६ कू-आयू- | कु-आ क्‌ू-इन्हों-। 
क्‌ू-अहा कू-अहा 
हल 
अनिश्चयवाचक 
४. ४४३५२ 
ग्राणी द्योतक ं 
कोई काई-, | कोई काई--यों-, 
किसी-- किसियों--, 
काऊ-, किन्हियों-, 


किन्हीं-। काउसिन्‌-] 
नोटसं० १ - नोट सं० २ 


परधायायाधादारादााााभातततादा्ायवाय भार कपल दावा दया नया दाद उ;:ारादाादद दा वध काना कप का दाता पा 


न्ः २ 0८, *-+ 





अथं एवं कार्य के आधार 











प्र सर्वताम रूपतालिका  प न 
के वर्ग एवं उपबर्ग अवि० बवि० अवि० बि० 
४.३३५२ (१) कछु. | (१)कछु- | (१) कछ | (१) कछुओं-- 
परिमाणद्योतक (२) सब्‌| (२) सब-- | (२) सब | कछुन, 
नोट सं० ३ 
( कह ) सबों का 
सबियों --, 
| सबइ-, 
सबन्‌- । 
| | नोट सं ० ४ 
४.३३६ 
सम्बन्ध एवं सहसम्बन्ध । 
वाचक | 
| 
« । 
४. ३३६९ । 
सम्बन्ध वाचक जू-ओ . जू-आ-, | ज्‌ इन 
ज्‌-न्ऊ जु-इसु- अप 
नोट सं ० १ नोट सं० २ ज्‌-ओ नोट स्० ३ 
४, ३२६२ 
सहसम्बन्ध वाचक.. | वु"ओ वु-आ--, | व-औ व्‌ - इन्‌- 
५ बा को 3 आल व्‌ - इरह-- 


उ-स-- 
नोट सं० ४ | नोट सं० ५। नोट सं० ६ 
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अर्थ एवं कार्य के आधार 
पर सर्वनाम रूपतालिका 
के वर्ग एवं उपवर्ग अवि० वि० अवि० वि० 
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एकवचन बहुवचन 


४,३३७ 
मनिजवाचक 


अत अपनु-ए- | अपनू-ए | अपनु-ए-- 


४, ३२३७१ 
पुल्लिग व्युत्पन्न 





४, ३२७२ 


स्त्रीलिंग व्युत्पन्न अपनु-ई | अपनु-ई- | अपनु-ई | अपनु-ई- 





४.३४ विवेचन । सहपदग्रामों का वित्तरण । 


४. ३४१ उत्तम पुरुषवाचक सर्वताम 
नोट सं० १ 
$में+ सम्बन्ध द्योतक परसर्गों के साथ 
[मु] स्था० तथा अग्ौ० केन्द्रों में अन्य परसगों के साथ 
मो] अन्य केन्द्रों में अन्य परसर्गों के साथ 
४. ३४२ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम 
नोट सं० ५ 
(ति3) सम्बन्ध द्योतक परसगों के साथ 
तु] स्था० केन्द्र में अन्य परसर्गों के साथ 
[तो] अच्य केन्द्रों में अन्य परसर्गों के साथ 
नोट सं० २ तथा ३ 
१ र२्‌ 
अगौ० शेष अन्य केस 
तम्त्‌ तुम 


४. ३४३ अव्यपुरुषवाचक 
नोट सं० १ 
९ र्‌ 


| स्था० अग्रौ० | अगौ० 
] 


| 
ऊ / “« ओ 
नोट संं० २ 
१ 
स्या० अगौ० 
ड्स्‌ 
नोट सं० के 





१ 
स्था० अगौ० 


ऊ “* ओऔ 
नोट सं० ४ 
१ # 
बुलत्द ० न 
विनु 
नोट सं ० प्‌ 
१ 
अगौ ०, स्या) बुलन्द० 
रू 
नोठ सं० है 
१ 
बुलन्द 0 
इ्स्‌ 
नोट सं० ७ 
९ 
स्था० अगौ० बुलन्द्‌० 
ये 
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रे ँ 
दि०, खुर०, पहा० बुलन्द० जे० 
गो वो--वूं 
र्‌ 
दोष अन्य केन्द्र 
वा्‌ 
हर ३ ॥ 
[शि०, खुर० पहा०| पहा० बुलन्द जे० 
[.......! 
गो हक गे त्ने 
र्‌ रे 
पहा० शेष अन्य केस्द्र 
उनन्‌ उन्‌ 
श रे है 
जे० | खुर० पहा० शि० , शि० 
गे के अप कर कम हे पेन 
गे / «४ जे 
र्‌ ट् 
शि० शेष अस्य केन्द्र 
इ्तू या 
२ ३ 
जे० | लरु० पहा० श्षि० ॥ शि० 
हि! 4 शनि बी कल ली ली कि तक 


। 
गे / > जे 


7 


४. ३४४ प्ररनवाचक 


नोट सं० १ 
हि १ न रे 
स्था०, अगौ०, बुलन्द० शि० शेष अन्य केन्द्र 
किस्‌ काय्‌ कौन्‌ 
नोट सं० २ 
१ २ ३ 
स्पा०, अगौ०, बुलन्द० शि० शेष अन्य केन्द्र 
किन काय्‌ कोन्‌ 
नोट सं० ३ तथा ४ 
१ रे 
स्था० अगौ० शेष अन्य केन्द्र 
का कहा 


४,३४५ अनिश्चय वाचक 
नोट सं० १ तथा २ 


९ रे ढ़ 
स्था० अगौ० बुलन्द० शि5 खुर०, जें० पहा० 
किसी किन्हो काई... काऊ 
किसियों किन्हियों काइयों काउसिन्‌ 


ये रूप पदग्रासिक विश्लेषण (१/०9॥008८७ $८४7०70८४४७/00) के 
सिद्धान्त पर अन्य रूपों में भी खंडित किये जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि 
विकारी बहुबचन के रूप, विकारी एकवचन के रूपों के आगे कुछ विभवितरयाँ 
जोड़कर निष्पन्न किये गये हैं । हमने इनको उद्देश्यवश एक इकाई रूप मानकर 
अर्थ दिया है। वस्तुतः अगर हम / किसियों / को / किसि / तथा /यों / रूप में 
खंडित मानते हैं तो ऐसा करते समय / यों / को हम केवल बहुवचन का ही. अर्थ 
दे सकते हैं । ऐसा करते समय निम्न आपत्तियाँ सामने आती है : 

[१] / किसी | केवल अनिश्चय वाचक प्राणी द्योतक विकारी का रूप 
नहीं, अपितु, अनिश्चयवाचक प्राणी द्योतक एकवचन अविकारी का रूप है । 

इस आपत्ति का समाधान यह कहकर किया जा सकता है कि एकवचन 
अर्थ--चद्योतक विभक्ति--$ मान ले। किन्तु ऐसा मान लेने पर पुनः दो समस्याएँ 
उठती हैं : 

[क] ऐसा करते समय हमें कारक तथा वचन कोटियों को अलग-अलग 
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मानना पढ़ेगा । संज्ञा तथा सर्वनाम में, अन्य समस्त रूपों में, कारक 
तथा वचन कोटियों की समन्वित अभिव्यक्ति होती है । 
[ख] एकवचन, अर्थयोतक--# को समस्त रूपों में मानना पड़ेगा: 
किसी $ 
किन्ही ७ 
काई - ९ 
काऊ - $ 
किक्तु इस रूप में हम -$ को वर्गबद्ध (0, 6एएल्‍त) नहीं कर सकते, 
क्योंकि शून्य -- # किसी पदग्राम का सहपदग्राम सात्र हो सकता है, स्वर्य पदग्राम 
(/००))९८४८) नहीं । इन्हीं सब कारणों तथा सुविधा को लक्ष्य करते हुए हमने 
अनिश्चयवाचक प्राणी द्योतक विकारी बहुवचन के रूपों को इकाई रूप में माना है । 


नोट सं० +| 
१ श्र 
स्पा०, अगौ०, बृलन्द० शि० खुर० जे० पहा० 
कछुओं कछुन्‌ 
नोठ सं० ४ 
१ २ ३ ४ 
स्थाता< अगौ० शि० बुलन्द० खुर० जे०, पहा० 
सबों सबइ सबियों सबन 


नोट न० रे तथा ४ (४.३३५२) के रूपों को इस प्रकार वर्मबद्ध किया 
जा सकता है : 
अनिव्चयवाचक परिभाण शोतक सर्वताम 





दे बज टन परिमाण द्योतक ।अवि० एकवचन तथा विकारी बहवचन 


प्रातिपदिक बहुवचत और वि० 
एकवचन द्योतक हा 
कक कक -“ओं “मर 
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४,२४६ सम्बन्ध एवं सहसम्बन्ध वाचक 
नोट सं० १ 
* 
पद्टा० 
है 
नोद सं० २ 
१ 
बुलन्द ०, स्था० अगौ० 
जिस्‌ 
नोट सं० ३ 
२ 
जे० 
जिन्ह 
नोट सं० ४ 
१ २ 
स्या० बुलन्द्‌ ० 
उस्‌ विस्‌ 
नो० सं० ५ 
१ 
स्था०, अगौ ०, 
वे 
नोट सं० ६ 
१ 
जें० 
विन्ह 
४,३४७ निजवाचक 
नोट सं ० १ 
१ 
स्था०, अगौ०, बलन्द॒० 
अपना 


२ 
शेष अन्य केन्द्र 
जो 


न्‍्‌ 
शेष अन्य केन्द्र 
जा 


र्‌ 
शेष अन्य केन्द्र 
जिन्‌ 


रे 
शेष अन्य केन्द्र 
वा 


२ 
शेष अन्य केन्द्र 
वो 


२ 
शेष अन्य केन्द्र 
विन्‌ 


र्‌ 
शेष अन्य केन्द्र 
अपनौ 


स्त्रीलिंग व्युत्पन्न निजवाचक प्रातिपदिक रूपान्तर रहित है अर्थात्‌ प्राति- 
पदित ही प्रत्येक अवस्था में विभक्तिमय है। पुल्लिग व्युत्पन्न प्रातिपदिक अबि० 
८ 


ल्ज् श रे यु पलक 


एकवचन मे रूपान्तर रहित प्रयुक्त होता है। अवि० बहुवचन, वि० एकवचन और 
वि० बहुवचन में [ए३ विभक्ति जुड़ती है । 
४.३५ सयुक्त सर्वनाम 
सर्वतामो को यौगिक ((/५७॥००पा४) सरचना निम्न प्रकार से सम्पन्त 
होती है : 
४,३५१ सम्बन्ववाचक सर्वेनाम- अनिश्चय प्राणीवाचक सर्वेनाम यथा : 
जो कोई>-जोकोई 
जा-| काइ>जाकाइ 
४*३५२ सम्बन्धवाचक सर्वनाम-- अनिश्चय परिमाणवाचक स्वत्ताम ।- कछु। 
यथा . 
जो--+--कछु > जोकछु 
४,३५३ अनिदचय परिमाणवाचक सर्वताम । सब ।--+अनिश्चय परिमाण वाचक 
स्वंनाम ।-कछु । 
यथा : 
सब्‌-+-कछु> सबकछु 
४. ३५४ अनिश्चयवाचक सर्वेताम । सब्‌ -। | अनिश्चय प्राणीवाचक सर्वताम 


यथा : 
सब्‌ू- | - कोई >-सबकोई 
अ सब--+-- काई>सबुकाई 
४.४ विशेषण 


विशेषण रूपतालिका (30]०८४७४० ?०75४07870) के सम्बन्ध मे वाक्य स्तर 
पर ही विचार किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इसका काये शब्द 
स्तर (/४०:०४ ०५८)) पर नही; अपितु वाक्य स्तर (8/7:80०(० ८ए८)) पर 
होता है। इस कारण विशेषण रूपतालिका वर्ग की परिभाषा निम्न प्रकार से दी 
जा सकती है : 

'यहू वह झूपतालिका है जो सज्ञा वाक्याश (२००० ?|४०४८) में विशेष्य 
(००५०) के तुरन्त पूर्व आती है । 


_अरोाकमल पननककतज- आरालकसलक, 





१. जब विशेषणों का प्रयोग संज्ञा वाक्यांश में विशेष्य (४१८४०) रूप में होता है, 
तब ये संज्ञा की भाँति रूपान्तरित होते हैं। अर्थात्‌ तब प्रातिपदिकोंमें संज्ञाविभक्षितयों 
का योग होता है। संज्ञा वाक्यांश में विशेष्य (/०90) की विशेषता (&50एं- 
9ए०0०ए८) बतलाने पर ही ये विशेषण कहलाते हैं और ऐसी अवस्था में इनमें 

'ईविजेषण विभक्तियों का योग होता है । 


“ ११५ -- 


४.४१ विशेषणों के मुख्य दो वर्ग हैं : 
रूपान्तर रहित--(४०४-१70८८४४००।०) 
रूपान्तर सहित--(70०८४४०»7]6) 
४,४११ रूपान्तर रहित 
इस अवस्था में विशेषण प्रातिपदिक ही विभक्तिमय (776८४०४७!) होता 
है । विशेषण प्रातिपदिक मूल प्रातिपदिक अथवा मूल प्रातिपदिकों में एक पूर्व 
प्रयय अथवा एक या एक से अधिक व्युत्पादक परप्रत्यय के योग से निमित विशेषण 
ब्युत्पन्न प्रातिपदिक होता है। 
अर्थ एवं कार्य के आधार पर इस वर्ग के चार मुख्य उपवर्ग हैं : 
[१] ग्रुणवाचक विशेषण 
[२] स्त्रीलिंग प्रणालीवाचक विशेषण 
[३] स्त्रीकूग परिमाणवाचक विशेषण 
[४] संख्यावाचक विशेषण 
[अ] निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
[क] गणनात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
[ख] समूह द्योतक निर्चित संख्यावाचक विशेषण 
[ग] स्त्रीलिंग क्रमद्योतक निश्चित*संख्यावाचक विशेषण 
[घ] स्त्रीलिग ग्रुणात्मक निश्चित संख्यावाचकु विदेषण 
[आ] अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 
४,४१११ ग्रुणवाचक विशेषण 
मूल प्रातिपदिक : 
यथा: 
ऊजड, सुन्दर, गरोब, गाढा। 
ब्युत्पन्त प्रातिपदिक : 
सू० प्रा० बढ--+-व्युत्पादक परप्रत्यय--इया>बढिया 
मू० प्रा० अच्छ----व्युत्पादक परप्रत्यय--आ->अच्छा 
मूल०प्रा० अच्छु-+--व््युत्पादक परप्रत्यय-ई">अच्छी 
जिन प्रातिपदिकों में व्युत्पादक परप्रत्यय [--आ “ओ ) जुढ़ते हैं, वे केवल 
एकव्चन अविकारों कारक में ही रूपान्तर रहित वर्ग में आते हैं। उनके अन्य 
रूपों में रूपान्तर होता है । क 
४,४११२ स्त्रौलिंग प्रणालीवाचक विदेषण 
इनका निर्माण प्रणालीवाचक मूल पदप्राम [-ऐस+ में पूर्व प्रत्ययों तथा 


0 


सत्रीलिंग विशेषण व्युत्पन्त प्रातिपदिक परप्रत्यय 4६३ के योग से 
होता है। यथा : 
३- £/-ऐस - | +ई . ऐसी 
ब्‌- | -ऐस --। - ई > वैसी 
क्‌- “-ऐस्‌ - +-ई” कैसी 
जू- +-ऐस्‌ -+ ।- ई'> जैसी 
४,४११३ स्त्रीलिंग परिमाणवाचक विद्येषण 
इनका निर्माण (परिमाणवाचक मूल पदग्राम) में पूर्व प्रत्ययो। तथा 
स्त्रीलिग विशेषण व्युत्पन्त प्रातिपदिक परप्रत्यय (-ई ) के योग से होता है । 
(--परिमाणवाचक मूल पदग्राम--) के दो सहपदग्राम है, जिनका क्षेत्रीय वितरण 
इस प्रकार है : 
प्ति3 शि० मे 
तन] अन्यत्र 
सत्रीलिग परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : 
इ +त्तल्‍तन्‌ | ई' इत्तो -इतुनी 
उ-। तुल्तनू -ई उत्ती> उतनी 
जि-|। त्ततन्‌ 4 ई' जित्ती जितनी 
, कि-+-त्तुतनु- |-ई'> कित्ती » कितनी 
४ .,४२११४ सख्यावाचक विशेषण 
निश्चित एवं अनिश्चित सख्याओ का बोध कराने के आधार पर घलख्यावान्री 
विशेषणों के दो भेद हो जाते है : 
निश्चित सख्यावाचक 
अनिश्चित सख्यावाचक 
४, ४११४१ निश्चित संख्यावाचक 
४,४११४११ गणनात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
[क] अपूर्णांक अथवा भिन्‍्नात्मक गणनात्मक ---इससे पूर्ण संख्या के किसी 
भाग का बोध होता है : 
यथा :; 
|. पाव>पउशा “पाठ 
आधा “अद्ूघा “अद्धौ « आघोौ 
/,. तिहाई 
६... पौन 


हा ११७ >> 
१ हा ' सवा 
१/,. डेढ़ 
२/५ ढाई*०ढैया »ढाम्‌ 


इनके अतिरिक्त अधूर्णाडू: विशेषणों का निर्माण पूर्णाद्ू संख्याओं में (सवा-) 
साढे--) तथा (पौने--) उपसर्गों के जुड़ने पर होता है। 
[ख] पूर्णाडूं: गणनात्मक 
मूल प्रातिपदिक 

ए्क्‌ 

दो 

तीन्‌ 

चार्‌ 

पांच 

छे 

सांत्‌ 

आठ 

नौ 

द्सू 

सौ 

हजार्‌ 

लाख 

किरोड 


नोट : शेष ग्यारह से तिनाड़में तक की संख्याएँ एक से दस तक को संख्याओं 
में से किन्‍्हीं दो संख्याओं के योग से बनती हैं । 
४,४११४१२ समूह द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण : 
| जोडी (दो का समूह) 
गंडा (चार का समूह) 
दर्जन (बारह का समूह) 
कोड़ी (बीस का समूह) 
बीसी (बीस संख्याओं का समूह) 
सैकूडआा (सौ का समूह)। 


ब्न्ड ५ रे ट ब> 


४,४११४१३ स्त्रीलिंग क्रम द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण--- 

इनका निर्माण पूर्णांड, गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणों में एक साथ दो 
विशेषण व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से होता है। इनमें पहला व्युत्पादक 
प्रप्रत्यय क्रम द्योतक परप्रत्यय पदग्नाम का कोई सहपदग्राम तथा दूसरा परप्रत्यय 
६) होता है। यथा : 


एकू + छू- -ई पैहली 
दो -' सर्‌-+ ई दूसरी 
तीन्‌ -। सर- -ई तीसरी 
चारू--+-- थ्‌- '-ई ” चौथी 
पांच -बु -ई पांचवीं 
छे - द -ई'- छठी 
सातू |- व्‌ - - ई सातवीं 
आठ ' व्‌ |[ई' आदनी 


नोौ- व्‌ | ई नोबी 
दसू ! यू ' ई दमवी 
४,४११४१४ स्त्रीलिंग गुणात्मक निश्चित संख्यावातचक विशेषण 
इनका निर्माण १ से १० तक की पूर्णाड गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणों में 
एक साथ दो विशेषण व्यूत्पादक परप्रत्ययों के योग से होता है। इनमे पहछा 
व्युत्पादक परप्रत्यय (गरुणात्मक द्योतक परप्रत्यय पदग्राम) का कोई सहपदकग्राम 
[गन)/गुन) तथा दूसरा व्युत्पादक परप्रत्यय (६) होता है । यथा : 
दो -।- गन्‌ ! ई दुगनी 
तीन्‌ू---+ - गन्‌- ई'>. तिगनी 
चार----- गन्‌ । ई > चोगनी 
पांचू-- | - शुनु+ई :>पंचग्रुत्ी 
छे-- -ग्रुन्‌ -+-+ई छजिेग्रनी 
सातु--+- ग्रुवु-+-६: सतगुनी 
आठ -|- ग्रुन्‌ -।- ई .- अठगुनी 
नौ--- ग्रुनू- | -ई' > नौगुनी 
दसू-- | - गरुत्‌ --+-- ई > वसग्ुनी 
४,४११४२ अनिद्चित संख्यावाचक विशेषण 
इनका निर्माण गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणों के आगे विशेषण व्युत्पादक 
परप्रत्ययों के जोड़ने से होता है । यथा : 
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दसु--+--इयों >दसियों 
पचासू------अनु>पचासन्‌, 
सैकडा-----अनू >सैक्डन्‌ 
सैक््‌डा--+-ओ>>सैकडो 
एक--+-आदु “आधू>एकाद “एकाधु 
दो--+--एक >दो एक्‌ 

चार--+-एक >चार एक 


४,४१२ रूपान्तर सहित 


इस वर्ग में वे विशेषण आते हैं जिनके मूल प्रातिपदिकों में विशेषण पुल्लिग 
ब्युस्पन्त परप्रत्यय (आओ) जुड़ता है । 
आओ) से निर्मित विशेषण ब्युत्पन्त प्रातिपदिकों में रूप परिवतंन होता 
है। स्त्रीलिंग व्युत्पन्न परप्रत्यय (-ई) , के योग से जो विशेषण व्युत्पन्त 
प्रातिपदिक बनते हैं, उनमें कोई रूपान्तर नहीं होता है। (आओ) से निर्मित 
विशेषण व्युत्पन्त प्रातिपदिक अविकारी कारक एकवचन में बिना किसी विभक्ति 
पर--प्रत्यय के प्रयुक्त होते हैं। शेष, अविकारी कारक बहुवचन, विकारों कारक 
एकवचन ओर विकारी कारक बहुबचन में (ए) विभेक्ति परप्रत्यय जुड़ता है । 
इस प्रकार रूपान्तर सहित विदेषणों में द्विमुखी अन्तर पाया जातःर है जिसमें .(ए) 
विभक्ति परप्रत्यय अपने अभाव से व्यतिरेकी रूप में आता है। 
अथं एवं कार्य के आधार पर इस वर्ग के उपवर्ग निम्नलिखित हैं : 
(१) ग्रणवाचक विशेषणों के आकारान्त रूप 
(२) पुल्लिग प्रणालीवाचक विशेषण 
(३) पुल्लिग परिमाणवाचक विशेषण 
(४) निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
[क] पुल्लिग क्रमद्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
[ख] पुल्लिग ग्रणात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


४.४१२१ ग्रुणवाचक विशेषणों के आकारान्त रूप 
अविकारी कारक एक वचन रूप अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
इनका निर्माण ग्रुणवाचक विशेषण मुल पदयग्राम में (पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्त 


प्रातिपदिक परप्रत्यय पदग्राम) --[आ “औ] के जुड़ने से होता है। यथा : 
अच्छु--+--आ >औ->अच्छा “अच्छी 


कर ५ र्‌ ० 


अन्य रूप 
इसी प्रकार के समस्त ग्रुणवाचक विशेषणो के आकाराच्त व्युत्पन्न प्रातिपदिकों 
में अविकारी कारक बहुवबचन, विकारी कारक एक वचन एवं बिकारो कारक 
बहुबचन द्योतक विभक्ति पदग्राम [ ए) जुड़ता है | यथा : 
अच्छा » अच्छी - ०" अच्छे 
४,४१२२ पुल्लिग प्रणालीवाचक विशेषण 
अविकारी एकवचन रूप अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
इनका निर्माण प्रणालीवाचक मूलपदग्राम (-ऐसू) में पूर्व प्रत्ययों तथा 
पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिक परप्रत्यय पदुग्राम) « [भा >ओऔ] के योग 
से होता है। यथा : 
$-+-ऐस्‌--। आओ ऐसा “ऐसो 
अन्य रूप 
इसी प्रकार के समस्त पुल्लिग प्रणाली वाचक विशेषण स्युत्पन्न प्रातिपदिकों 
में अविकारी कारक बहुबचन, विकारीकारक एक बचत एवं विकारों कारक 
बहुवचन द्योतक विभक्ति पद्नप्रत्यय (ए) जुड़ता है | यथा 
» ऐसा »ऐसी +- ए ऐसे 
वैसा “वेंसौो | - ए वैसे 
कैसा “कैसौ+-ए>>कैसे आदि । 


४,४१२३ पुल्लिग परिसाणवाचक विशेषण 


अविकारी कारक एकबचन रूप अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक 

इनका निर्माण ( परिमाणवाचक मूल पदग्राम-) में पूर्व प्रत्ययों तथा 
पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्त प्रातिपदिक पर प्रत्यय पदग्माम) के योग से होता है। 
यथा : 

इ+त्त>तनु--| आ>ओऔ” इत्ता »इत्ती « इत्ना « इत्नौ 

अन्य रूप : इसी प्रकार के समस्त पुल्लिंग परिमाणवाचक विशेषण वब्युत्पन्न 
प्रातिपदिकों मे अविकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक एक वचन एवं विकारी 
कारक बहुवचन द्योतक विभक्ति परप्रत्यय ६ ए) जुड़ता है। यथा : 


इत्ता “इत्तो “इतना » इतुनौ-। - ए> इत्ते «इतने 
उत्ता “उत्तौ “उतना -» उतनौ- -ए> उत्ते « उतने 
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कित्ता “कित्तौ » कित॒ना » कित्‌नौ + --ए>कित्तें- कितने 
जित्ता »जित्तो » जितूना » जित॒नौ---ए->जित्ते «» जितने 


४ ,४१२४ निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
४ .४१२४१ पुल्लिग क्रम द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


अविकारी एक वचन रूप अथवा व्यृत्पन्न प्रातिपदिक 
इनका निर्माण पूर्णाद्छ/ गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणों में एक साथ दो 
विशेषण व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से होता है । इनमें पहला परप्रत्यय (--क्रम 
दोतक परप्रत्यय पदग्राम-) तथा दूसरा परप्रत्यय (-पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्न 
प्रातिपदिक परप्रत्यय पदग्राम-) जोड़ा जाता है। यथा : 
एक--+ल---आ » औ>पह छा »पह लौ 
अन्य रूप 
इस प्रकार के समस्त पुल्लिग क्रम द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 
व्युत्पन्न प्रातिपदिकों में अविकारी कारक बहुबचन द्योतक विभक्ति परप्रत्यय 
(-ए) जुड़ता है। यथा : 
पह ला »पह लौ--ए>पह ले 
दूस रा “दुस रो +-ए>दूस्रे 
तीह रा -तीसूरो +ए>तीसरे 
चौथा » चोथौ -- ए>चौथे. आदि 
४.४१२४२ पुल्लिंग गणनात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


अविकारी एकवचन रूप अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक 


इनका निर्माण १ से १० तक की पूर्णाडू गणनात्मक निश्चित संख्यावाचक 
विशेषणों में एक साथ दो विद्येषण व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से होता है। इनमें 
पहुला व्युत्पादक परप्रत्यय (-ज्ुणात्मक द्योतक परपघ्रत्यय पदग्राम-) वथा दूसरा 
व्यूत्पादक परप्रत्यय (-पुल्लिग विशेषण व्युत्पन्त प्रातिपदिक परप्रत्यय पदग्राम-) 
जोड़ा जाता है। यथा : 

दो--+--गन्‌--+-आ “ औ> दुगूना «दुगूनो 

अन्य रूप 

इस प्रकार के समस्त पुल्लिग गणनात्मक निद्चिचत संख्यावाचक विशेषण 
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ब्युत्पन्त प्रातिपदिकों में अधिकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक एकवचन और 
विकारी कारक बहुवचन द्योतक विभक्ति परप्रत्यय 4 एीे जुड़ता है | यथा : 
दुगना “दुगना ए दुगने 
तिगना »तिगनौ ए तिगने 
चौगूना “चौगूनौ ए" चोगने. आदि। 


४,५ क्रिया (५६२४) 

४.५१ क्रिया, पदग्रामिक संचरता का वह रूपतालिकावर्ग है जिसमें क्रिया 
धातुओं (५७८/४ 7१००९) अथवा व्युत्पन्त प्रातिपदिकों (8677५) के परचात्‌ काल 
अथं, पुरुष, वचन तथा लिंग” के अनुसार विभक्तियाँ जुड़ती है। क्रिया विभक्ति 
(ए०८०-)्री०८४७॥)) की समस्त कोटियाँ काल रचना? के अन्तर्गत समाविष्ट हो 
जाती हैं। इसका कारण यह है कि काल के अनुसार क्रिया के समस्त वर्ग, उपयर्गें 
वैभक्तिक होते हैं। काल तथा अर्थ (१८१० «ते ॥0०ती क्रिया रूपतालिका 
को अन्य समस्त पदग्रामिक सरचता की रूपतालिकाओं से अलग करते है। 
वाच्य । कतुृंवाच्य, कमंवाच्यः तथा भावताच्य। तथा प्रयोग । कततरि, कर्मणि 
तथा भावे प्रयोग की प्रतीति वाक्य धरातल पर होती है, पदग्रामिक सरचना 
के स्तर पर नहीं । 


क्रिया पदग्रामिक सरचना के गठन को इस प्रकार समझाया जा सकता है १ 


मूल धातु: क्रिया व्युत्पादक परप्रत्यय--विभवित प्रत्यय 
४.५२ जो विभक्ति परप्रत्यय ([शगीललार गो छणीएफ८) मूल घातु या 
व्युत्पन्त क्रिया प्रातिपदिक में जुड़ते है, उन्हे छे उपवर्गों में इस प्रकार प्रदर्शित किया 
जा सकता है : 


_अरवकाक"आ०१604५2:3ल्‍९५५पेललक-+ हरया+०४७++ ३१५७ ०७+++ अम-तन+3/१ कमााभाकलन' ७३४१+कब३-ऑकआ७९७-३#४०००मब, 


१ इस क्षेत्र की बोलियों में “काल विभक्त वर्ग” में तीन कार, तीन अर्थे, 


तोन पुरुष, दो लिग तथा दो बचन होते हैं: 

काल (१) बतंमान काल (२) भूत काल (३) भविष्य काल 
अर्थ (१) निशचयाथ्थ (२) आशज्ञा्थे (३) सम्भवनाथे 
पुरुष (१) उत्तमपु० (२) सध्यमपु० (३) अन्य पु० 
लिंग. (१) पुल्लिग (२) स्त्रीलिंग 


वचन (१) एक वचन (२) बहुवचन 
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४,५२१ वरततेमान निश्चयार्थंक काल द्योतक विभक्ति वर्ग 
इस वर्ग में लिग भेद नहीं होता है । पुरुष तथा वचन के अबुसार बिभक्तियाँ 
जुड़ती हैं : 














सु ०-2 वचन बहु वचन 
_उ -ं 
+ऐ -ओ 
| 
|. ह“ऐ |. अल 
उदा : उत्तम पु० एकवचन 
५ हु, ++> हूं 
खा | ऊ:> खाऊं 
करा [-ऊं>कराऊं 
दे।ऊं..दूं 
मध्यम पु० एकवचन तथा अन्य पु० एकवचन « 
ह-ऐ->है 
कर- ऐ->करे 
लग +ऐ>लगे 
जा-ऐ>जाऐ -जावे - जाहै - जाबे' 


सो--ऐ->सोऐ - सोबे - सोहै « सौवे 
उत्तम पु० बहुवचन तथा अन्य पु० बहुवचन 

हतएँ>हैं 

कर्‌-+-ए>>कर 

जा--ए>जाएं -जाव -जामैं « जाहैं 





२ रे ढ 

१ | शि० जे०, पहा० अगौ० | अगौ० |, अन्य केन्र 
१. जा बलि अम आय जा अल | 
स्था० कल न सी डक लक 





जाहे जाबे / “ जावे जाए 
२ श रे डे 
२. स्या शि० जे० पहा० अगौ ० अन्य केन्द्र 


जाहें जामें जायें जाए 


- १२४ - 
सो--+-एऐ >सोएं -सोवे « सौहैं « सोमैं 
दे----ऐ »दे 
ले-+नएं लें 

मध्यम पु० बहुवचन 
ह+ओ हो 
४,५२२ भत निदचयार्थक काल घोतक विभवित वर्ग 


इस वर्ग मे पुरुष भेद नही होता है । वचन तथा लिग के अनुसार रूप निर्मित 
होते हैं । 











व न पा वचन बहुवचन 
पुल्लिग आ>“>ओ (नोटसं०) * यो 
स्त्रीलिग - ई रू 

उदा० 
पुल्लिंग एक वचन 


हु --+-- आ “»औ--हा «हौ 

जा-)- आ«“>ओऔ"” गया “गयी 

खा---] -भा »औ -खाया«खायो 

मिल- | -आ«“औ. मिला “मिलौ 

आ-- भातओऔ.. आया -भायौ 

कर्‌-- - आ “ओऔ.. करा «करौ 
पुल्लिग बहुबचन 

ह्‌ू-।-ए . हैं 

आ-॥। ए>आए 

जा-+ ए' गए 


नोद सं० १--[आ। स्था०, अगौ० बुलन्द० केल्द्रों में [और अन्यत्र 





व के अर 


दे---/--ए>दिए 
ले---|--ए> लिए 
स्छीलिंग एक वचन 
ह्‌ --+-+६> ही 
पड्---+--ई>>डी 
आ------ई>>आई 
ले---|--ई7> ली 
दे-----ई:>>दी 
सत्रीलिंग बहुवचन 
ह्‌ --+-+६> हीं 
आ---|--३> आई 
दे---|/--ई>दीं 














४,५२३ भविष्य निश्चयार्थक काल द्योतक विभक्ति वर्ग 

इस काल की रचना में पुरुष, वचन तथा लिग तीनों के भेद से रूप निर्मित 
होते हैं। इस काल की रचना की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक ही 
विभिक्त से काल, पुरुष, वचन तथा लिग की अभिव्यक्ति नहीं होती है। वस्तुतः 
इस काछ की रचना में धातुओं के पश्चात्‌ तीन विभक्तियाँ एक विद्विष्ट क्रम से 
आती हैं । पुल्लिग भविष्य निशचयार्थक काल द्योतक में पहली विभक्ति पुरुष तथा 
वचन द्योतक, दूसरी विभक्ति । ग्‌। भविष्य कालद्योतक तथा तीसरी विभक्ति छिग 
तथा वचन द्योतक होती है। स्त्रीछिंग भविष्य निशचयार्थक काल द्योतक में पहली 
विभक्ति पुरुष तथा वचन द्योतक, दूसरी विभक्ति। ग्‌ । भविष्य काल द्योतक तथा 
तीसरी विभक्ति । ई। केवल स्त्रलिंग द्योतक होती है। यथा : 





स्त्रोलिंग 


पुल्लिग 
ह एकवचन बहुवचन 
उत्तम ब उप लकिटबो “औ। इ-गू-ए 
मध्यम पु० -ऐ-गू--आ «» ओ औ-ग्‌-ए 





| आननसकल+ पान भक्न्‍ नाक कक नम ऊ ५ न +कर_भ+५ कान क ९५ भ ३५५ भा, 


अन्य पु० | 





नोट सं० १ 


ऐ--ग--आ “» 
नोट से 








डु-ग्‌-ऐ | ए-गू-ई 





ए-ग्ू-ई 
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(आ] स्था० , अगौ० बुलन्द० क्‍ औओ-] अत्यत्र 


0 मर 


उदा० 
उस्तम पु० पुल्लिंग एकबचन 
जा- उड़्-ग्‌ आओ जाउड्गा>जाउड्गौ 
सुन उद्‌-गू-आ>ओऔ सुनुडुगा >सुनुडगी 
कर्‌ | उडः-गृ-आ “ओ - करुडगा »करुडगों 
जा--उड्-ग्‌ू-आ/>औ “जाउड्गा »जाउडगी 
चल --उड़ -गू-आ “ओ चलुड्गा >चलुड़गो 
दे--उड़्-गु-आ»>ओ « दुड्गा «दुड्गौ 
मध्यम पु० पुल्लिग एक वचन तथा अन्य पुं० पुल्लिग एक वचन 
जा-- -/--ऐ-गू- आ “ औ> जाऐगा «जाऐगो - जावैगा 
ले--+-ऐ-गु--आ » औ > लेवैगा « छेया “ छेगौ 
करु-+--ऐ-गू-आ “औ> करैगा -करैगो 
चल-----ऐ-गू-आ “-औ> चलेगा « चलेगी 
उत्तम पु० पुल्लिग बहुबचन तथा अन्य पु० पुल्लिग बहुबचन 
जा-- + --इ ग--ए >जाडगे - जावडगे 
खा- | € यृ-ए>खाड़गे « खावडूगे 
चलू-+-“ड गू-ए>चलड्गे 
कर्‌------४-ग--ए>क र डे 
दे--+--8--गू-ए> बडे 
मध्यस पु० पुल्लिग बहुबचन 
जा--+---औ-गृ- ए> जाओगे 
खा--+--औ-ग--ए >खाओं गे 
चल------औ-गृ-ए > चलोगे 
कर--+--औ-ग्‌-ए> करोगे 
दे----औ -- गू-- ए> दोगे 
ले-----औ-ग्‌-- ए> लोगे 
उत्तम पु० स्त्रीलिग एकवचन 
जा-- +-उड्‌- ग्‌-ई>जाउड्गी 
चल -- +उडः--गू--ई->चलुड्गी 
दे--+- उड्‌ू- गू-ई>दुड्गी 


बन १ र्‌ छू ++« 


ले----- उड़ - ग्‌- ई>लडगी 
कर्‌-- +- “उड़ - गू --ई >करुड़गी 
सध्यम पु३ स्त्रीलिग एकवचन तथा अन्य पु० स्त्रीलिंग एकवचन 
जा--+--ए >गू- ई>जाएगी - जावेगी 
ले--+---ए-ग्‌ --ई> लेगी » लेवेगी 
लिवा--ए - ग्‌ --ई>लिवाएगी 
दे -- -/+---ए -ग्‌ -- ई>देगी « देवेगी 
दिला -- +--- ए -> गृ्‌ - ई>> दिलाएगी 
दिला-- ---ए-गू-ई->दिलवाएगी « दिलवावेगी 
उत्तम पुं० स्त्रीलिंग बहुबचन तथा अन्य० पु० स्त्रीलिंग बहुबचन 
जा-- +ड- गू-ई>जाडगी 
सो-----ड-ग--ई >> सोडगी 
क्र--+-इ-ग्‌-ई >करडगी 
चर्‌------३-ग्‌--ई >>चलड़गी 
पी--+--ह-गू-ई >> पिअड्गी 
अध्यम्त पु० स्त्रीलिंग बहुबचन 
जा----औ-गू-ई >> जाओगी 
खा--+-औ-ग्‌ू-ई >> खाओगी 
कर्‌---+--औ-गू-ई >> करोगी 
दे---औ-गु-ई >> दोगी 
ले--+--ओ-गु-ई >> छोगी 
४,५२४ वंमान आज्ञार्थंक काल द्योतक विभकित वर्ग 
इस वर्ग में लिंग भेद नहीं होता है। इस काल की रचना केवल मध्यम 
पुरुष में ही होती हैं । अतः इस काल मे मध्यम पु० में वचत के अनुसार विभ- 
क्तियाँ जुड़ती है : 


बहुवचन 


एक वचन 


आज्ञार्थंक आद राथक 








नि हा दर 
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उदा० 
एकवचन 
जा-4 -->>जा 
बहुबचन आज्ञार्थक 
जा-+ -ओ _>जाओ 
खा---+-- ओ :. खाओ 
पी---+---औ >पीओ 
बहुवचन आदरार्थक 
कर्‌--+---इए>करिए 
जा--+--इए-> जाइए 
सो-+- इए>सोौइए 
४,५२५ भविष्य आज्ञार्थक काल दयोतक विभक्त वर्ग 


वर्तमान आज्ञार्थक काल द्योत्तक विभक्ति वर्ग की ही भाँति इस वर्ग में भी 
केवल मध्यम पुरुष मे वचन के अनुसार विभक्तियाँ जुड़ती है, लिंग के अनुसार 
भेद नहीं होता है : 











नी न अप, "अल जल कत्ल पद मल आम जज वरना 
एकवचन बहुवचन' 
--ईयो ना 


एकवबचन 
कर्‌---“इयो >करियो 
जा---+---इयो >> जइयो 
आ--+--इयो >>अइयोी 
सो---+-इयो >>सोइयो 
दे--]---इयो >> दीयो 
ले------इयो >>लीयो 
पी--+-इयो >>पीयो 


बहवचन 
कर्‌--+-ना >क रना 

जा +---तना >जाता 

सो--+--ता > सोना 

दे... --ना >> देना 

पी ------ता >पीना 

४,५२६ भूत सम्भवनाथें काल द्योतक विभक्ति बर्ग 


इस काल की रचना धातु के पश्चात्‌ दो विभक्तियों के योग से होती है। 
इनमें पहुली विभक्ति (-त-) छझुढ़ती है तथा दूसरी विभक्ति के रूप मे वचन 
तथा लिग के अनुसार सामान्य भूत निश्चयार्थक कार द्योतक विभक्ति वर्ग की 


भ् 


विभक्तियाँ जुड़ती हैं । 

उदा५ 

पुल्लिंग एकबचन 
आ- |--१--आ “औ>आता « आलौ 
खा -- | - १>आ“>औ> खाता » खातौ 


कर्‌-- ६ त्‌-आ«>ओऔ>करता ० करतौ, 
दे-.] --त्‌--आ »ओऔ->> देता « देतौ 
ले - |---त्‌ृ-आ >> भौ >लेता »लेतौ 
पुल्लिग बहुबचन 
आ--+-व-ए >भाते 
खा-- +--0१-ए >> खाते 
कर्‌--+-प--ए>करते 
दे--+-क्‌-ए >देते 
स्त्रीलिग एकबचन 
आ--+-(्‌-ई>>आती 
दे--+--(-ई->देती 
सो--+-त्‌-ई >सोती 
पी-- +-(-ई >पीती 
स्त्रीलिंग बहुबचन 
आ------त्‌-ई>आतीं 
हर 


है अदक 
'दे---व्‌-ई>देतीं 
सो--+-_-ई >> सोतीं 
४, ६ क्रियाविशेषण (0५४७२४७) 


४.६० क्रियानिशेषण (3.00४८००७०) तथा आगे की अन्य रूपतालिकाओं, समु- 
च्यबोघक ((702]फप्गटा078) प्‌ रस ( एऐ0+-40548), एन निपात (2 दाप0हडो) 
के बारे में वाक्य धरातल पर विचार किया जा सकता है। 

क्रियाविशेषण रूपतालिका की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है : 

यह वह रूपतालिका है जो वाक्य में विशेषण एवं क्रियाओं के पूर्व आ सकती 

है । सामान्यतः क्रियाविशेषणों का प्रयोग विभक्ति प्रत्ययों के बिना ही होता है । 
अर्थात्‌ प्रातिपदिक क्रियाविद्येषत ही विभक्तिमय होता है। अपवादस्वरूप कुछ 
क्रियाविशेषण प्रातिपदिकों में लिग के अनुसार विभक्तियां जुड़ती हैं ।'” 

आगे समस्त क्रियाविशेषणों को, अर्थ एवं कार्य को ध्यान में रखते हुए, कुछ 
वर्गों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जायेगा द 


४, ६१ स्थानवाचक क्रियाविशेषण 


४,६११ स्थिति अर्थयोतर्क स्थानवासक क्रियाविशेषण : 


यह साध्ादणतया सर्वतासों अथवा अन्य क्रिया-विशेषणों पर आधारित होते 
हैं। इस वर्ग में यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, अर्थद्योतक क्रियाविशेषणों का 
निर्माण स्थिति सूचक यूल प्रातिपदिक-अहाँ-आं  हां-में भिन्‍नार्थक उपसर्गों 
. के जुड़ने से होता है । 


इस वर्ग के समस्त क्रिया-विदेषण क्षेत्रानुतार इस प्रकार हैं : 





८ 0. के 











वि जितलए ह््‌ क अगारी | अगारे | अगारै | 
का 67३८ डा 8 2555 रआ% 
> + पाठ पि्छार 
जि ह | पिछारे पिछारे | जि 
न ऊँचा । उचो हू 3280 
ऊंचा की कक हक हा 
ऊँची ऊँची 
तीचे नीचे न ह कक हे ली 
भीतर | भीतर्‌ | +-< बे के बेड श | दशा 
७७७७॥७॥॥७७७॥७७॥ए७७ है कै“ चुन “न नी 40७७७॥७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७॥७७॥७॥७/फ ॥७७७७७॥॥७७॥७७७/७७७७७॥एएए &>००५-> ही. ननकक नम 29» | ननकानननाकनलीलानन-थतन- नसक- पक 
बाहर | बाहर्‌ | -+ भार नर च्प- नमन बार 
बा धौरे पास हि 
पाल | नै स्‍स् +2० हिग 
पास घोरे | पास | (हग धौरे ढ्गि्‌ 











४,६१२ दिज्ञा अर्थ योतक स्थान वाचक क्रियाविशेषण 


इन क्रिया-विशेषणों का निर्माण दिशा सूचक मूल प्रातिपदिक डः चै> 
ड्गै>व्‌ मे (इ--) (उ--) (जि--) (कि-) उपसर्गो के जुड़ने से होता है। 
इधर अर्थद्योतक: इ +-डगे -» त्‌>डबे - इडगै « इत्‌ »इडः थे 
उधर अर्थद्योतक : ३-----इडबै “त्‌ >उडपे - उत्‌ 
जिधर अर्थद्योतक : जि----- बे -त्‌ >जिड्बे/-जित्‌ 
किधर अर्थद्योत्त ' कि--+-- जे «हरी « त्‌ >किडघे “ किड्गे » कित्‌ 
४.६२ काल वबाचक क्रियाविशेषण् 

इस वर्ग के क्रिया-विशेषणों मे से | अब जब, तब; कब, / अर्थद्योतक क्रिया- 
विशेषणों का निर्माण काल सूचक मूल प्रातिपदिक /बृ/ में भिन्‍्तार्थक उपसर्गों के 
जुड़ने से होता है। इन क्रिया-विशेषणों में से आज, कल, परसों, नरसो; अब तब, 


४585 


कब, बादु-में कोई क्षेत्रंगत अन्तर नहीं मिलता है। स्या० केन्द्र में कब>कद्‌ 
अवश्य बोला जाता है, जिस पर सन्धि विचार के अन्तर्गत विचार किया जा 
चुका है । जिन क्रिया-विशेषणों में क्षेत्रगत अन्तर मिलते है, वे इस प्रकार हैं : 




















परिनिष्ठित | स्था० तथा 
ल्स्दू (: र्० प्ह्ा 5 
हिन्दी अर्थ | अगौ० | 330 0 कु 
फिर्‌ फेर्‌ फिर न ध्य जे. फेर 
अगरे | आगे | अगारे | 
"ओ 6 रा अगारी | अगरारो | अग्रारी | 
् _. |$ पाछे _. ।पिछ्तारै | 
पोछे पीछे हर विछाह |. पिछारे | 
पहले पैले पल पैले न्‍ 








४,६३ रोतिवाचक क्रिया-विशेषण 

सर्वतामीय विशेषण जब क्रिया-विधेषण को छूपतालिका में आते है, तो 
रीतिवाचक अर्थोदूघाटित करते है। उन्हें यहाँ पुन: प्रस्तुत करने का अर्थ पुत्र रा- 
वृत्ति मात्र होगी । सर्वनामीय विशेषणों के अतिरिक्त धीरे अध॑द्योतक के लिए 
स्था० अगौ० में /धीरे। तथा अन्य केन्द्रों मे /धीमैं। तथा वेज अर्थद्योतक के लिए 
सवंत्र/तेज / प्रयुक्त होता है । 
४. ६४ परिसाणवाचक क्रिया-विशेषण 

परिमाणवबाचक झरूपान्तरित स्यंनाभीय विशेषणों का प्रयोग परिमाणवाचक 
क्रिया-विशेषणों की भाँति भी होता है। उनके भविरिक्त शेष परिमाणवाचक 
क्रिया-विशेषण इस प्रकार हैं : 























परिनिष्ठित हिन्दी हाल | दि डर | रहा" | के, अगौ० बुलंद० | शि० | खुर०। पहा० | जेवर 
। 
बहुत भौव्‌ ह बहुत | भौत्‌ | +« प्प घनौ 























हि ४ जे 





























































































































परिनिष्छित हिन्दी सस्‍्या०| अगौ० गे ० शि० ख़र० | पहा० जेवर 
८ 
थोड़ा थोडा | 5 |थोरा थोरी | थोडौ। थोरौ | उ_« 
््छ कुछ | कछु -|- 5 हे | - 
रू |ज---|- -|- 

| 
- 
" िर्: 
तनिक तनक्‌ | 55 | जरा [तनक्‌ |जश | वनक्‌ | रू 
| 

ज्यादा जादे | +5 |जादा जियादा| जादै | +-+ दे 














४,६५ नकारात्मक क्रिया-विदेषण 
नकारात्मक क्रिया-विशेषण /ना, नई क्रिया से पहले आकर नकारात्मक 
अथ द्योतित करते हैं । 


पुनइच:--- हे | 
मनोभाव दर्शक एवं स्वीका रात्मक क्रिया-विशेषण स्वयं में वाक्य संरचता का 


निर्माण करते हैं, इस कारण उनका विवेचन हमारी सीसा से परे को वस्तु है । 
४.७ समुच्चय बोधक ((०णुपा7०४००७8) 

४.७० “यह पदग्रासिक संरचना की वह रूपतालिका वर्ग है, जो दो पदग्रामिक 
संरचनाओं अथवा दो वाक्यांक्ों को जोड़तो है ।”! 


- १३४ - 


अर्थ के आधार पर इसके चार उपवर्गं हैं :-- 
४,७१ संयोजक बोधक /और/ यह समस्त क्षेत्रों में एक समान व्यवहुत होता 
3 
४,७२ प्रतिशेध बोधक /लेकिनु/ तथा /मगर|/ 
यह भी समस्त क्षेत्रों में व्यवहुत होते हैं । 
४,७२ आश्रय बोधक /कि। समस्त क्षेत्रों में व्यवहुत होता है । 
४.७४ विभाजक बोधक 
पदग्रामिक दृष्टि से ये अनिरन्तर यौगिक रूप (950 (पर ४-९ एफ एार्द 
07703) हैं । इनमें कुछ खंडित क्रम (97097 इलचृपश 7००) रूप में है, और कुछ 
पुनघंटित क्रम (२९०८८४८० &०तृष०८४८०) रूप में है : --- 
४,७४१ खंडित क्रम :-- 
जो--तो 
ऐमे---जैमे 
४,७४२ पुनघंटित क्रम :--+- 
चाहे---चाहे 
 न्ु-त 
का-का 
या-या 


४॒,८ परसग्ग (?०४/-?०४४(४०४७) 


४.८ पदयग्नरामिक संरचना की परसर्ग रूपतालिका के सम्बन्ध मे भौ वाक्य-स्तर 
पर ही विचार किया जा सकता है। वस्तुत: ये आबद्ध रूप (80एाते ?0८प्ा5) 
हैं, इस कारण इनका मुक्त रूप (776८ ॥757:४7) में कभी प्रयोग नहीं होता है। 
इसके विपरीत ये संज्ञा, सर्वेनाम तथा व्शिषण के विकारी कारक रूपों के पदचात्‌ 
उनमें जुड़कर आते हैं । 
४,८१ विशेषणों को भांति परसर्गों के भी मुख्य दो वर्ग हैं :-- 

(१) रूपान्तर रहित 

(२) खूपान्तर सहित 
४,८११ रूपांतर रहित :--- 

इस अवस्था में परस्ों में कोई रूपान्तर नहीं होता है। सम्बन्ध द्योतक 


5 > 


परसगों को छोड़कर अन्य कर्ता, कर्म, कैरण, सम्प्रदानं, अपादान, अधिकरण, 
अ्थंद्योतक परसगं रूपास्तर रहित होते हैं । 
ज)-यह कर्ता का भाव द्योतित करता है । 
यथा:---- 
रामने 
मैंने 
कर्म तथा सम्प्रदान अर्थयोतक) 
इसके सहपदग्रामों का वितरण इस प्रकार हैं:--- 
कू+ स्था०, बुलन्द०, शि०, पहा० में समस्त व्यंजनानन्‍्त एवं स्वरान्त पश्चात्‌ 
यथा:--- 
राम्‌ कू 
हम कू 
मौक्‌ 
वा कू 
है] अगौ० में स्वर तथा वत्स्यं तालव्य नासिक्य व्यंजन 
[न] के पश्चात्‌ । यथा:-- 
या---+-- है>याहै 
मो-----है >मोहै 
तो--+- है >> तोहै 
इन्‌-- +- है >> इन्हे 
[ऐ] अगौ० में अन्य व्यंजनों के पश्चात तथा खुर० एवं जे० में स्वरों के 
पश्चात । यथा:---- 
अगौ० 
राम्‌ू-- --ऐ> रामे 
हम्‌-+-ऐ>>हमे 
किस-+ऐ->> किसे 
खुर० तथा जें०:--- 
मो--+-+ऐ->>मोऐ 
वा-+“+ऐ>वाऐ . , 
या-- +- +ऐ >> याऐ 
ने) खुर० तथा जे० में तालव्य नासिक्य व्यंजन [न्‌] के पश्चात्‌ | यथा:--- 
बालकन्‌-- “ने :>बालकननें - 


अर रे कर 
कौन +-ने >कौन ने 
[ऐं3 खुर० तथा जे० में अन्य व्यंजनों के पश्चात :--- 
हम्‌- +“ऐं> हमें 
करण तथा अपादान अर्थद्योतक) 
इसके सहपद्ग्नामों का क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार है --- 


[१] [२] [३] [४] 
-अंगौ०, स्या०, बुलन्द०, शि० | बुलन्द० दि० | खुरण्पहा० | | णें० | 
| | ते ते 
हु. ० ग 
यथा:-- लदु सू 
लद्ु से 
लद्ु ते 
लदु ते 


मैं) यह अधिकरण का काये करता है। 'इससे किसी के अन्दर स्थित' का 
भाव द्योतित होता है। यथा :--- 
भेज-- +;- मैं >मेजु मै 
वा--+- में > वाम 
[पै) यह अधिकरण का कार्य करता है। इससे किसी के 'ऊपर होने! का 
भाव प्रकट होता है । यथा :--- 
मेज--+-पै >>मैज पै 


४,८१२ रूपास्तर सहित 


सम्बन्ध अरथद्योतक परसग अपनी अग्रमामी पदग्रामिक संरचना से वैयाकर- 
णिक सम्बन्ध व्यक्त करने के हेतु लिंग तथा वचत के अनुसार वैभक्तिक होते 
हैं । 

सम्बन्ध अर्थद्योतक मूल पदग्राम) 

इसके दो सहपदग्राम हैं जिनका वितरण इस प्रकार है: - 

के) यह अल्प विबृति के पढ्चात्‌ आता है। 

६९] अन्यत्र आता है। 

सम्बन्ध अर्थधोतक मूल पदग्राम के इन सहपदग्रामों मे लिग तथा वचन के 
अनुसार विभक्तियाँ जुड़ती हैं :--- 


“- १३७ + 








एकवचन बहुवचन 


पुल्लिग (-आ*“>ओऔ त् 





स्त्रीलिंग [ नोट सं १| 


ब्व्नलन+ 





यथा :-+ 
राम्‌--का घोड़ा 
राम्‌--के घोड़े 
मेरा घोड़ा 
मेरौ घोड़ौ 
मेरे घोड़े 
राम्‌--की घोड़ी 
मेरो घोड़ी 


४,९ निपात (?०४८०८७) 


४,९० निपात वे आबद्ध रूप (80054 7०४४७) हैं जिनके जुड़ने से मुक्त-रूपों 
के मूल अर्थ में बल अथवा अवधारण का भाव सन्निहित हो जाता है । इन आबद्ध 
रूपों का प्रयोग संज्ञा, सवेनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रियाविशेषण पदग्रासिक 
सं रचनाओं के बाद, उनसें जुड़कर होता है। 

४.९१ तिपातों को दो वर्गो में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 
समेतार्थक 

केवलार्थक 

४.९११ (समेतार्थक) 

इस पदग्नराम के दो सहपदयग्राम हैं, जो प्रत्येक केद्ध में मुक्त परिवर्तेत (#7०९- 
ए५४८/४७(८४००) में आते हैं :--- 





नोट सं० १ 
_नआ]-स्पा ०, अगौ०, बुलन्द में 
न ओऔ)- अन्‍्यतन्र 


“ १३८ - 
* इभो३ -$बी3 


यथा :--- 
घर-+भी “बी >-घर भी “घर बी 
छोरी भी “बी >-छोरी भी «छोरी बी 
लाल +भी “बी >लाल भी «- लाल वी 
मैं भी “बी >मै भी - मै बी 
जाउडगा- भी “बी >'जाउडगा भी « जाउटगा बी 
४,९१२ (िवलार्थक) 
सिमेतार्थक) पदग्राम की भाति इस पदग्राम के भी दो सहपदग्राम ईही३ 
तथा १ई+ हैं, जो सर्वत्र आपस मे मुक्त-परिवर्तेन में आते हैं। यथा :--- 
काली ही-ई> काली हो «काली ई 
मैं। ही -ई->मै ही «मैं ई 
रोता | ही >ई->रोता ही «रोता ई 


परिशिष्ट 


५, ९ वाक्यांश (९७5०७) अध्ययन 


५, १० पदग्रामिक अध्ययत्त, पदग्रासिक संरचना का आन्तरिक--व्याक रण प्रस्तुत 
करता है। यह अध्ययन किसी भाषा के रूपों के गठन का अध्ययन होता है । इसके 
विपरीत वाक्य-विन्यास (8५5६5) पदग्रामिक सं रचनाओं का वाह्म-व्याकरण प्रस्तुत 
करता है और इससे व्याकरणिक रूपों का परस्पर सम्बन्ध ज्ञात होता है। 
पदग्रामिक संरचना से वाक्य तक पहुँचने के लिये वाक्यांशों (2]/:25८७) का 
अध्ययन आवश्यक है | यों, हमारे अध्ययच की सीमाएँ पदग्रामिक-संरचना तक 
ही सीमित हैं, किन्तु इस क्षेत्र की बोलियों की क्रिया रूप की काल-रचना 
पदग्रामिक-संरचना से अधिक वृहत रूप में भो होती है। इस कारण, संक्षेप में 
संज्ञा, विशेषण, तथा क्रियाविशेषण वाक्‍्यांशों के गठन का संक्षिप्त अध्ययन 
करते हुए क्रिया-वाक्यांशों पर अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से विचार किया 
जायेगा :-- हे 
५.११ संज्ञा वाक्यांश (]२०८०-?४००७७८) म 

संज्ञा वाक्‍्यांशों में, विशेष्य ([7०६०) संज्ञा होता है तथा ग्रणसूचक (4६07+- 
5०7०८) अन्य संज्ञा अथवा विशेषण आदि रूपतालिकाओं के शब्द होती हैं । 


अन्तः केन्द्रमुखी प्रंरचना 
अच्छा छोरा 


१ वाक्यांश दो प्रकार के होते हें:-- 

(क) अन्तः केन्द्रमुखी वाक्‍्यांदा (ख) बहिः केन्द्रमुखी वाक्यांश 

यदि कोई वाक्यांश वही कार्य प्रकट करता है, जो उसका कोई सन्निकट मोलिक 
अंश (]77772042/० (१0४8४77०८४४) करता है तो इस प्रकार के वाक्यांश को अन्तः 
केन्द्रमुखी ([77700८८7४7८) वाक्यांश कहेंगे। इसके विपरीत यदि किसी वाक्यांश 
का कार्य उसके किसी भी सपच्चिकट सौलिक अंद द्वारा चोतित नहीं होता, तो इस 
प्रकार के वाक्यांश को बहिःकेन्द्रमुखी (/7:00८०५८००) वाक्यांश कहेंगे। 


वनन्‍न २ पट व 


यहाँ अच्छा छोरा” वाक्‍्याश में छोरा' का वही कार्य (एत८४०॥) है जो 
अच्छा छोरा का है, अत यहाँ छोरा, विशेष्य (रक्त) है तथा “अच्छा! 
_ गुणसूचक है । कं 
ढ बहिः केद्धनुखी संरचना 
यथा :-- राम कू। 
५, १२ विशेषण वाक्याश 
विशेषण वाक्‍्याश में ग्रणवाची विशेषण ((3घातावा5९ #ते९८ए८), 
विशेष्य (7८०20) होता है तथा अन्य विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण आदि ग्रुण 
सूचक होते है ) 
अन्तः केन्द्रमुखी संरचना 
यथा *-- 
। भोत्‌ काला । 
| एक दो “दो एक्‌। 
। दो तीन । 
। दस पांच । 
। सो सवा सौ । 
५. १३ क्रिया-विशेषण वाक्याश 
अन्तः केद्रमुखी संरचना 


द्विकक्‍्ति से निममित :--- 

संज्ञा की द्विसक्ति से :-- 

।घर्‌ घर । 

। गास्‌ गाम्‌ । 

विशेषण को ह्विरुक्ति से :--- 

। ठीक ठीक । 

। साफ्‌ साफ 

क्रिया-विशेषण की द्विरक्ति से :-- 
। अब अबू । 

। कब कब । 

। जब्‌ जब । 

अनुक रणात्मक शब्दों की द्विस्क्ति से :-- 
। गट गट । 


न १ 9.६ १ नि 


| खट खट । 

क्रिया-विशेषण-- निषेधात्मक अव्यय -- क्रिया-विशेषण:-..... 
कभी ना कभी | 
कहीं ना कहीं 

पदग्रासिक संरचनाओं के योग से :-- 
संज्ञा--संज्ञा 

रात दिन 

देसू विदेस 

क्रियाविशेषण --क्रिया विशेषण 

आगै पीछे 

बहिःकेल्ध मुखी संरचना 

काए कू 

स्याइस्‌ 

प्यार तैं 


७. १४ क्रिया वाक्यांश (५७६५३४३-!४७ ४४८ | 


५. १४० क्रिया वाक्यांश की ऑन्तिम स्थिति में जबु पदग्रामिक सरचना के छे 
वर्गों की विभवितियाँ आती हैं तो सहायक क्रिया (&पघ57४79 ५८०४७) के रुप में 
वितरित होती हैं । सहायक-क्रिया के रूप में, क्रिया पदग्रामिक संख्चना का निर्माण 
करने वाली छे विभवकितयों के वर्गों में से प्रथम वर्ग (वर्तमात निश्चयार्थक काल 
द्योतक विभक्ति वर्ग ) और दूसरे वर्ग (भूत निश्चयार्थक काल द्योतक विभविंत 
वर्ग) की विभक्तियां अगौ०, स्था०, तथा बुलन्द० केन्द्रों में / ह / धातु के साथ 
तथा अन्य केन्द्रों में बिना किसी धातु के जुड़े आती हैं। तीसरे वर्ग (भविष्य 
निश्चयार्थक कारू द्योतक विभक्तिवर्ग) की विभक्तियां सभी केन्द्रों में / ह / 
धातु के साथ आती हैं। चौथे वर्ग (वर्तमान आज्ञा्थंक काल द्योतक विभक्ति वर्ग) 
तथा पांचवें वर्ग (भविष्य आज्ञार्थक काल द्योतक विभकित वर्ग) की विभक्तियां 
बिता किसी धातु के जुड़े आती हैं | छठे वर्ग (परत सम्भवनाथक काल द्योतक 
विभक्ति वर्ग) की विभक्तियाँ / हो / धातु के साथ जुड़कर आती हैं। इस प्रकार 
क्रिया पदग्रासिक संरचना के विभक्ति के छे वर्गों से क्रमशः: (१) वर्तमान 
निरचयार्थक सहायक क्रिया (२) भूत निश्चयाथंक सहायक क्रिया (३) भविष्य 
निरचयाथथंक स० (४) वर्तमान आज्ञाथेक स० (५) भविष्य आज्ञार्थक स० वथा 
(६) भूत सम्भवनाथक स०, का निर्माण होता है । 


“ श्र + 


इस प्रकार क्रिया वाक्याश में सहायक क्रिया सदेव रूप-अन्त्य विभक्ति 
(77 09% णछ तीर) के रूप में आती है । 
७५, १४१ क्रिया वाक्यांश का गठन रूप 
“ प्रस्तुत क्षेत्र की बोलियो में क्रिया याक्याश के गठन फा रूप निम्न रूपों में 
से कोई एक होता है :--- 
प्रा>० भि० म० 
प्रा+ विभ। प्रा० स० 
प्रा० प्रा० विभ० स० 
प्रा० विभ० प्रा० विभ० सं० 
५. १४११ प्रा० पिभ स० 
(१) प्रा० » भूत निश्चयार्थक कालग्योतक विभ०- वर्तमान निदच- 
यार्थक स० 
उदाहरण '-- 
पुल्लिंग एक वचन 
(मैं) आ - | आभा>औ  ऊ «हैं आया ऊंँ>आया 
हैँ > आयो ऊ “आयो हूँ 
(तू) आधी >आया | ऐ€*- है 
, (हे) आयौ->आया । -ऐहै 
पुल्लिग बहुबचन 
(हमु) आ- +-ए | -ऐं« हैं “आए ऐ- आए है 
(तुम) आए +हो “ ओ 
(वे) आए-+-ऐं - हैं 
सत्नीलिंग एक वचन 
(मैं) आ- ईं-+ऊं७ हैं>>आई ऊं-आई हूँ 
(तू) आई+ऐ « है 
(बह) आई+ऐ «है 
स्त्रोलिंग बहुबचन 
(हम) आ-- +-+ई +ए० है:>आई ऐ>आई है' 
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१. जब स्त्रीलिंग भूत नि३चयायेक कारू जोतक विभक्ति- (६) के परचात्‌ 
सहायक क्रिया जुड़तो है तो विभक्ति की अनुनासिकता का लोप हो जाता है। 
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(तुम) आई-+-औ- हो 
(बे) आई-+ए « हैं 
(२) ,प्रा०--वर्तमान निश्चयाथंक मध्यम पु० एवं अन्य पु० एकवचन थयोतक 
विभ०--ऐ---भूत निश्चयाथंक स० 
उदा० 
पुल्लिंग एकबचन 
जा-----ऐ--आ » हा » औ- हो >जाऐ हा » जाए हौ »जाबै आ « जाने 
भौ- जावे हा 
पुल्लिग बहुवचन 
जा-----ऐ--हे “ए>>जाऐ हे “जावे हे » जाबे ए 
सत्रीलिंग एकबचन 
जा---- --ऐ--+--ही » ई->जाऐ ही » जावे ही » जाबैई 
सत्रीलिंग बहुबचन 
जा--+-ऐ---हीं “ई>जाऐ हीं जावै हीं - जाबै ईं। 
(३) प्रा०-+-भ्रूत निशच्याथेक कालद्योतक विभ०--भविष्य निदचयाथथेक 
स० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मैं) जआा-- +---आ “और-हुह॒गा >हुड्गौ>गया हुडगा « गयी हुडगौ 
(तृ) गया होगा » गयो होगा » गयौ होऐगा 
(वह) गया होगा » गयौ होगा « गयी होऐगा 
पुल्लिग बहुबचन 
(हम) जा--+--ए+होडगे > गए होड़गे 
(तुम) गए होगे 
(वे) गए होड़गे 
सत्रीलिंग एकवचन 
(मैं) जा+-ई-हुडगी >> गईं हुड्डढगी 
(तू) गईं होगी “गई होएगी 
(वह) गई होगी >गई होएगी 
स्त्रीलिंग बहुबचन 
(हम ) जा--+-३६+होडगी >> गई होडगी 
(तुम) गई होगी 
(वे) गई होडगी 


रा 
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(४) प्रा०-+-भ्रृत सम््भवतार्थंक काल द्योतक विभ० भविष्य निशचयार्थक स॑ ० 
उदा० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मै) आ ता»ती हुइगा«हुइगो आता हुदुगा «आती हुडगौ 
(तू) आता होगा » आतौ होगा « आतो होऐगा 
(बह) आता होगा » आतोौ होगा - आातो होऐगा 
पुल्लिंग बहुवचन 
(मैं) आ ते होडगे आते होडगे 
(तुम) आते होगे 
(बे) आते होढ़गे 
स्त्रीलिंग एकवचन 
(मै) आ | ती हुइगी आतो हुदंगी 
(तू) आती होगी - आती होएगी 
(वह) आती होगी > आती होएगी 
स्त्रीलिंग बहुतअंचन 
(हम) आ / ती | होइगी आती होडूगी 
(तुम) आती होगी 
(वे) आदी होड़गी 
(५) प्रा०+-भूत सम्भवनाथंक काल धोतक वि० | भूत सम्भवनाथे स० 
उद्यहरण:«+- 
पुल्लिग एकबचन 
आ-++>ता » तो होता“ होतौ “आता होता »भातो होतो 
पुल्लिग बहुवचन 
आ--++> ते | होते > आते होते 
सत्रीलिंग एकवचन ' 
आ--+--ती +होती >> भाती होदी 
स्त्रीलिंग बहुबचन 
आ-“>-तवीं+ होती >आती होती 
(६) प्रा०+-भृत निश्चयार्थंक काछ द्योतक वि०--भूत सम्भवनाथंक स० 


पुल्लिग एकबचन 
आ--आ »“औ--होता » होतौ >आया होता » आयौ होतौ 
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पुल्लिग बहुवचन 
आ-+--ए+होते >आए होते 
स्त्रीलिंग एकवचन 
आ--+-ई+होती >आई होती 
सत्रीलिंग बहुवचन 
आ--+-ई-+होतीं >आई होतीं 
५, १४१२ प्रा०------विभ०--प्रा०- स ० 
(७) प्रा०- भूत सम्भवनार्थ काल द्योतक विभ०--हो--वततमान निश्चयार्थक स० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मैं) आ--+-ता >तौ--९/हो+-ऊं « हैं >भाता हो|-आतौ होऊं 
(तृ) आता होए »आतौ होए 
(बह) आता होए “आतौ होए 
पुल्लिग बहुवचन 
(हम ) आ। ते+%/हो | ऐ » हैं->आते होएं- आते होगे «आते होमैं 
(तुम) आते होओऔ ह 
(वे) आते होएं -आते होवें- आते होमैं 
स्त्रीलिंग एकवचन 
(मैं) आ- ती+-६/हो + ऊं> हैं>आती होऊं 
(तू) आती होए 
(वह ) आती होए 
स्त्रीलिंग बहुवचचन 
(हम) आ--++-तीं-। 4/हो+ ए « हैं>- आती होऐएं « आती होवे« 
आती होमैं 
(तुम) आती होओ 
(बे) आती होएं - आदी होवें-आतोी होम 
(८) प्रा०--भ्रूत निश्चयार्थक काल द्योतक विभ०--/ हो +वर्तमान निश्चयार्थक स ० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मैं) आ--+-आ “ औ+-४/हो-+-ऊं७ हैं>>आया होऊं » आयौ होऊं 
(तू) आया होए >आयी होए 
(बहु) आया होए >आयो होए _ 
१० 
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पुश्छि] बहुवचन ठ ह 
(हम) आ-+-ए+%/हो+ ऐ « हैं >आाए होएं « आए होवें » आए 
होमैं 
(तुम) आए होओौ 
(वे) आए होएऐँ आए होवें- आए होमें 
स्त्रीलिंग एकवचन 
(मैं) आ--+-ई +%/हो+ऊं » हैं >आाई होऊं 
(तू) आई होए 
(वह) आई होए 
सत्रीलिंग बहुवचन 
(हम) आ--+-ई+ %/हो----ऐ « हैं: आई होएं- आई होवें 
“आई हो में 
(तुम) आई होओ 
(वे) आई होएं-- आई होवें- आई होमें 
(९) प्रा०+भृतसम्भवनाथंक कालद्योतक वि०+९/र-। भृतनिष्चयाथंक स० 


पुल्लिंग एकंबचन हि 
आ+-ता“तौ+-4/र+आ“ औ >भाता रा-भआतौ रौ 
पुल्लिंग बहुबाचन 


आ--ते+-५/२---ए >भआते रए 
स्त्रोलिंग एकवचन 
आ-+--ती +-५/र२ +ई > आती रई 
सत्रीलिंग बहुवचन 
आ--+ती + 4/र -+ई >आती रई' 
५, १४१३. प्रा०-+-प्रा०+-विभ० +-स० 
(१०) प्रा०--प्रा०--भूत निरचयार्थक काल द्योतक विभ०-+-वर्तमान निश्चया- 
थक स॒० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मैं) आ--५/रह+-आ“ औ+ऊं० हूँ >> भा रा ऊं०० 
आ रौ ऊं»आ री हूं >आ रिया हूं 
(तू) जा राऐ>जा रौ ऐ-जा रा है- जा रौ है-जा रिया है 
(वह) जा राएऐ->जा रौऐ-जारा है>जा रौहै-जा 
रिया है 


पुल्लिग बहुयचन 
(हम) आ +९/रह--ए+ऐं « हैं>आ रए एँ - आ रए हैं 
« (तुम) आ रए औ-आ रए हौ 
(बे) आ रए ए-आ रए हैं 
स्‍्त्रीलिंग एकवचन् 
(मैं) आ !-५/रह +-ई+ऊं> हूँ >आ रई ऊं>आ रई हूँ 
(तू) आ रईऐ »आ रई है 
(वह) आ रई ऐ >आ रईं है 
स्त्रीलिंग बहुबचन 
(हम ) आ-+-4/रह-+ई-+ एं>हैं>आए रई एं-आ रई हैं 
(तुम)आ रई औ-आ रई हौ 
(वे) आ रई ए-आ रई हैं 
इसो प्रकार से अन्य काल बाचक क्रिया वाक्यांश प्रा० 4/रह' के 
स्थान पर अन्य प्रातिपदिकों के प्रयुक्त होने पर बनते हैं। यथा :--- 
प्रा« +%/चुकू- +भूत निरचया्थंक विभ०--वर्तमान निश्चयार्थक 
स० यथा :--- 
(मैं) आ+%/चुक्‌ +-आ>औ--ऊं> हूँ >झ्ा चुका हुँ-आ चुकौ 
“आ चुका ऊं 
प्रा०-|- ५/ग-- - भत निश्चयाथंक विभ०--वर्तमान निश्चयार्थक सं० 
यथा :--- 
(मैं) आ +-५/गू--+आ“>ओऔ +-ऊं>हैं>आ गया हूँआ गयी 
ऊं>आ गया ऊं 
(११) प्रा०+प्रा०--भुत निरचया्थंक कार झोतक वि०--भविष्य 
निशचमाथथंक स० 
पुल्लिंग एकक्चन 
(मैं) आ-- +---५/रह-+-आ “औ + हुड्गा > हुडगी >आ रा हुड्गा “ आ रो 
हुड़गा “आ रो हुझुगो ““आ रिया हुडगा । 
१. (रह अर्थद्योतक पदग्राम) के तीन सहपदयग्राम हैं :--- 
[-.रियू-] अगौ० में आकारान्त के पूर्व 
[--र२-] अन्यत्न आकारान्त एवं औकारान्त के पूर्व 
६(--२-3 स्त्र अन्य स्वरान्त के पूर्वे 
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(तू) आ रा होगा “आ रौ होगा »आ रो होऐगा 
(वह). आ रा होगा »आ रौ होगा >आ रो होऐगा 
2 ैल्लिंग बहुवचन 
(हम ) आ-+- ९/रह+ए + होडगे :- आ रए होडगे 
(तुम) आ रए होगे 
(वे) आ रए होडगे 
स्त्नीलिंग एकवचन 
(मैं) आ |- -- //रह + ई -।-हुइुगी >आ रई हुडगी 
(तू) आ रई होगी आ रई होएगी 
(वहु) आ रई होगी» आ रई होएगी 
सत्रीलिंग बहुवचन 
(हम) आ |- ५ रह होहगी -आ रई होड़गी 
(तुम) आ रई होगी 
(वे) आ रई होडगो 
इसी प्रकार से अन्य कालवाचक क्रिया बाक्यांश प्रा०५/रह के स्थान पर 
अन्य प्रातिपदिकों के प्रयुक्त होने पर बनते है | यथा :-- न्‍ 
प्रा०+- -- */चुक्‌-। भूट निशचयाथंक वि० - भविष्य निश्चयार्थक स० । यथा :--- 
(मैं) आ->९/चुक्‌ --आए “ओ | हुडगा “ हुड्गो >> भा चुका हुडुगा “« आ 
चुकी हुड्गो 
प्रा०+-५/ग्‌--भूत निश्चयार्थक वि० -- भविष्य निदचया्थंक स॒०। यथाः-- 
(मैं) आ-+-५/गृ+आ “ औ + हुडगा “हुड्गो >आ गया हुडगा-आ गयौ 
हुड्गो 
५. १४१४ प्रा०+विभ०--प्रा०+विभ० -+-स० 
(१२) प्रा०-+-भूत सम्भवनाथंक कालद्योतक विभ७ +-प्रा० + भूत सम्भवतार्थंक 
कालदोतक विभ० +-वर्तमान निदचार्थक स॒० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मैं) आ---+--ता »तौ- +-९५/रह- + ता « तौ-- 
+ऊं> है>आता रहता हूँ-आतौ रहतो है-आता 
रहता ऊं>आतौ रहतौ ऊं ह 
(तू) आता रहता है >आतौ रहतौ ऐ 
(वह) भाता रहता है “आातो रहुतौ ऐ 


- ९४९ हा 
पुल्लिंग बहुवचन * 
(हम) आ-+->ते--९/रह--+-: तै-+ +ऐं «हैं > आते 
रहते ऐं «आते रहते हैं 
(तुम) आते रहते औ>आते रहते हौ 
(बे) आते रहते ऐं “आते रहते हैं 
स्त्रोलिग एकबचन हु ४ 
(मैं) आ--+ती- +- -- &रह-- +ती--+--ऊँ० हूँ>> 
आती रहतो ऊँ-आती रहती हैं 
(तू) आती रहती ऐ «आती रहती है 
(वह) आती रहतो ऐ-आती रहती है 
स्त्रोलिंग बहुवचन अ हे 
(हम) आ--+--वीं--4/रह + तीं--ए « हैं >आती रहती 
ऐएँ आती रहती हैं... हे 
(तुम) आती रहती ह्ौ “आती रहतो औ 
(वे) आती रहती ऐएं -आती रहती हैं 
(१३) प्रा०--+भुत सम्भवनार्थंक कालद्योतक विभ०--प्रा०-+भूत सम्भव- 
नार्थंक कालद्योतक विभ०--भविष्य निश्चयार्थेक स० 
पुल्लिंग एकवचन 
(मैं) आ-- + -- ता» तौ-+ ५/रह+ता ० तौ-- +हु्ड्गा 
“ हुड्गौ >>आता रहता हुड़गा “ आतौ रहतौ हुडगौ 
(तू) आता रहता होगा>आतौ रहतौ होगो>आतौ रहतो 
होएगा.. | 
(वह) आता रहता होगा “आतौ रहतो होगी “-आतौ 
ै रहतौ होएगा हे 
पुल्लिग बहुबचन 
(हम) आ--+->ते-+ &/रह+ते +होडगे->अआते रहते 
(तुम) आते रहते होगे 
(वे) आते रहते होडगे 
स्त्रीलिंग एकवचन है 
(मैं) आ- +ती-+ &/रह- + ती-हुंडगी >आती रहती 
हुडूगी | 


- १५० - 


(तू) आती रहती होगी - आती रहती होएगी 
(वह) आठी रहती होगी «आती रहती होएगी 
सत्नीलिग बहुवचन 
(हम) आ--+- वीं -- - &/रह- -+तीं-- +- -- होडगी >> 
आती रहती होडगी 
(तुम) आती रहती होगी 
(वे) आती रहती होडगी 


५.२ विशिष्ट क्षेत्रीय शब्द 


शोघ-प्रबंध में अधिकांश क्षेत्रीय शब्दों का परिनिष्ठित हिन्दी अर्थ प्रस्तुत कर 
दिया गया है। नीचे कुछ ऐसे क्षेत्रीय शब्दों का परिनिष्ठित हिन्दी अथे दिया जा 
रहा है जो विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं तथा जिनका परिनिष्ठित हिन्दी अं प्रस्तुत 
करना, प्रस्तुत क्षेत्र से इतर क्षेत्र के विद्वान-पाठकों के लिए अत्यावध्यक है :--- 


इडये इधर 
उड़्चे उधर 

काइ किसी 
कृडवा कोवा 
कांसा धातु विशेष 
ख़रा शुर्द्ध 


खौल विशेष रूप से गर्म होने के अर्थ में 

खौँचा. बुरी तरह से खींचना 

घास्‌ विशिष्ट ग्रमी के अर्थ में 

घरो घड़ी 

चाक्‌ (१) मिट्टी से निर्मित लिखने वाला कलम 
(२) विवाह के अवसर का एक रीति-रिवाज 
(३) ठीक 

छाकू विवाह के अवसर पर बनने वाला विद्िष्ट पदार्थ 

छोरा लड़का 

झान्‌ संगीत वाद्य यंत्र 'झाँझ' 

बहोतेरे बहुत से 

बन्जर वह भूमि जो कृषि के योग्य न हो 

बिगर बिगड़ 


बघर्रा 
बूरा 
बैयर॒वानी 
बोल 
भब्भड़ 
भया 
भूबलिया 


नाउ 
निब्टा 
निस्पत्‌ 
मइया 
मह्दी 
मढ्इया 
मचुली 
मझली 
माँ 
माँज्‌ 
मौल्‌ 
रए्‌ 
रेवे आ 


लाघु 


55 ्ज 
एक विशिष्ट जानवर | 
दकरा का संबंधित रूप 
स्त्री 
खेलने की गेंदू 
भीड़ 
हुआ 
एक जाति विशेष जो यत्र तत्र घुमती फिरती है तथा लोहे का सामान 
बनाती है । 
नाई 
समाप्त 
उत्कोश 
माँ 
मंदी 
झोपड़ी 
उबकाई आना 
बीच की 
चाँवल से निकाला गया पदार्थ 
बतेन साफ करने के संदर्भ में 
चूड़ियों के संदर्भ में फूटना 
रहे 


रहता था 


(१) किसी के शरीर पर भार स्वरूप अत्यधिक सामान रख देने के _ 
अथ में 

(२) गाय एवं भैसों आदि पशुओं के दूध रहित अवस्था के सम्बन्ध 
में म 

तरफ 

लड़का 

आराम करने के लिये लेट जाने के अथ में 
प्रत्यागमित होने के अथ में 

किसी वस्तु के खर्च होने के क्रम का आरम्भ होना 
अपवित्र चूल्हा के सन्दर्भ में 


सिक्री 
सुरक्‌ 
सौख्‌ 


न रे प्र हक 
साफ को हुई जमीम के अर्थ में 
आभा युक्त लाल रंग के संदरभे में 


एक पति की एक से अधिक पत्तियाँ एक दूसरे के लिये बुरे अथे में 
प्रयुक्त करती हैं । 


५३" भाषा द्ाास्त्रीय पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का प्रस्तुत 
दोध-प्रबन्ध मे मान्य हिन्दी अनुवाद 
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